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ना 

* क्षति प्राचीन बेंदिक काछ में मन्त्रप्ष्टा ऋषि केवल पुरुष ही नहीं 
प्र्युत ख्रियं भी होती-थीं। बेदमन्त्रों फे साथ उल्लिखित ऋषियों के 
नार्मों में ऋषि ख्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। अतिप्राचीन यज्ञ काल 
में यजसान पत्नियों के सहयोग फे बिमा कोई भी यज्ञ 'सफल नहीं हो 
सकता था अथवा नहीं साना ज्ञाता था। उननिषत्‌ काल में भी गार्गी 
जैसी प्रद्यवादिनी देवियों का उल्लेख मिलता ही है । विदेह जनक के समय 
में अन्‍य भी उम्र श्रह्मवादिनियों का उछेख महाभारत में मिलता है । 
रामायण के समय में “अपाला' नामक पएुक थ्रह्मवादिनी का उल्लेख भाता 
है। एन बातों से स्पष्ट है कि उस उस समय में देवियों को अपनी घुद्धि के _ 
विकास के लिये पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी । वत्तमान स्टूतियों में भी सद्यो 
घधू और प्रद्ययादिनी नामक दो प्रकार की स्त्रियों का उल्लेख भाता ही है। 
बेदान्त में 'मंदालसा' के माम को कौन भुछा संकता है। घीरता में मद्दा- 
भारत फी 'विदुर।' भ्रसिद है ही | मण्डन मिश्न की विदुपी कर्घाक्षिनी 
को भी कोई कैसे भुछा सकता है। इसी प्रकार देद, स्थति, उपनिषद्‌ धर्म 
शाखत, फी दृष्टि से उंस समय में स्त्रियों की दशा प्रत्येक विभाग में पूर्ण 

समुन्नत थी । मनुस्त॒ति में--- 


'न स्री खातन्त््यमद्टा्ति 


ऐसा पुक बाक्य मिलता है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि 
ड्वियों को शिक्षा-दीक्षा न दी जावे | इसका भ्षं्थ यद्टी है कि ऐसी ख्ियें 
जिनकी घुद्धि विकासित , महीं हुई, जिन्‍्दोंने परिपफ विज्ञान नई भाप्त, 


(६) 


दिपय्रा बेस अदरशप ही तिए समए मैं, दि ऋरण्या में ठितदे सॉलिए 
रहे, इसडी शिशीक्षकता में रहेगा समुधि|्र ह। भर शोमा भी चादिये 
इसी मराय । अब भरय सापाउय, अधिगापष अपदा साशारप्र डी पाए 
उस सह दी गपी, परचश का मंगपष बाया शक, शाह के शाह ही 
राहुगत एुरुपों शी भर्मंगधोदा सेपृदित होती गंदी भौर दृदपों हे साए 
हैं छ्विपों डी भी इगा हीए हुई । कर्मेंकि मर्थादा हो रिपस रचने शा5० 
शमर्षाया को चण्मने पाला शोई भी साप क्पण दिस सप्ताह मियां 
महीं 4प4 धही बराह ६ हि दर्तमाम दासता के झमप में छिपी को बा . 
हीगहम दो गपी भौर चुएर खम्व प्रगानी री शिनदीशा में संएिव 
हुंठे । झिए भी छिप को ध्यगार है हि दिखुमों में छो का. भी संग. 
दा भा बंध | पद इखी के दापट £। इस छोड़ी चुत ६ म प्रत्पाए१ 
अधवा हलक में धदिक प्रमार्मों मे बह मसिए कही थी गषार चर ही. 
(ै हदिष मसला फिपो को विदापुद्धि के शिधम के शिदे पूरे वपाहधथना 
मैप हैं। हुशी दाह दी पुष्टि में, श्मति, चरम शाप, इविए्रस, शा सारी. 
के शंगुयपुष्ट देश यद्रतथ दि छथे४ 7 इस विय मे वेग ऐश 
हु? प्र आह शक देधने में हई भाषार सराह चाहत सो इथी कम्द 
कर भर पी सादर झूपे में 2४/टित ड़ पद्यो थे। दिस लि/पराल: 
शेमकए, इंप रदाव मे आहोंगि सधयापल दो प्रेदावर गणभा है । भव 
है इसे दिवरीत शप्शाद में भपवा दिवीब भाग विश रच ग्रणा 
होश । इस ऐए हे प्रस्य में ३३ प्रदाषय है भीर लिवों थी इहि वे पहेद 
अवध अपर थी। प्रहाग इोटा सदा ई।रर दुख्कढ़ पी के सि 
खम्पुपपोटी मिड दो! ३ ( 3 ४ सह ४२७ (३) भनदर पताईात ( ३) 
चाह इाणफ ६ ॥ )7भीए था («५ 3 इस्वाथी री (६) देश बी" 
(७) कद मि एशे (4) अॉरिफता हु ६) हुत औग्राति( ०). 
घॉस शेर (३३ उप दे ्टपरा (३३ ) साहा वर (बी 
भौषरफद३ रो करा € $% ) शक जल ६35) "इज ६ ३१ ) ४४6: | 


(३) 


घान्‌ सन्तान ( १७ ) सदाशयता और मन की पविन्नता ( ३८ ) ईशव- 
शेपासना ( ३९ ) सन्तानोत्पादन ( २० ) आनन्दित रहो ( २१ ) 
ख़िय्यों के विचार ( २२ ) स्त्रियों के विचार ( २३ ) खियों की चालढालू 
(२४ ) धी दूध का प्रवन्ध ( २५ ) बाल विधाह निषेष ( २६ ) गृह- 
स्थाश्षम की नौका ( २७ ) तन मन घन पति की सेवा में ( २८ ) चरखा 
सूत और बस ( २९ ) पुरुषों से श्रेष्ट (३० ) यज्ञ करने की आज्ञा 
( ३१ ) विधवाओं का कर्तव्य । भिन्न भिन्न प्रकरणों के इन उपयुक्त शी- 
पंकों से ही स्पष्ट है कि इस ग्रन्थ में करिच किन विपयों का समुलेख है । 
एम यद्दि प्रत्येक बात की समाछोचना करने लगेंगे तो हमारी विषेचना 
से ही ग्रन्थ का आफार द्विगुण हो जायगा । छेखक ने थोड़े में घहुत छाने 
का सफल प्रयक्ष किया है और निःसंकोच वे बधाई के पात्र हैं। 


परम काशुणिक भगवान्‌ ने सृष्टि कार्य पर दृष्टि रखकर जहाँ पुरुपों में 
कठोरतादि गुण रखें हैं वहाँ स्त्रियों में कोमलतादि गुणों का विशेष-प्रवेश 
रखा है । असली सम्पु्णता पुरुष और ख्त्ियों के गुणों को मिलाकर ही हो 
सकती है। इसीलिये विधाईता जी के लिये 'अर्द्धांडि नी' पद अत्यन्त समुचित 
है। किन्हीं गुणों का प्राधान्य पुरुषों में, तो किन्हीं गुणों का प्राधान्य स्रियों 
में देखने को मिलता है । भगवान्‌ की सृष्टि की विचिन्न दशा को अनुभव 
करते हुये कट्टना पड़ेगा कि उसने एक भी सर्वाद्रसुन्दर सर्चाड़ परिषूर्ण 
बस्तु नहीं बनायी, जैसे विमिद्न प्रकार के पुष्पों में, किसी में गंध है तो 
रूप नहीं, रूप है तो गन्ध नहीं, किसी में दोनों हैं तो चिरकाल- 
क्षमता मी, किसी में वर्ण की स्थायिता नहीं, इसी प्रकार सब चस्तुओं 
"की दशा है ! चैद्विक प्रणाली में शिक्षा विपय से माता को ही सबसे श्रे्ट 
संमानास्पद-पद दिया गया है। क्‍योंकि असली तो बच्चा जो छुछ 
बनता चह माता के गर्म में कौर गोद में ही बनता है। फिर पिता 
और गुर शिक्षा दीक्षा के संपुट भछे ही दिया करें । सबसे पहले घघा 


(४) 
परशुमानोी इगले, किर मदबूपुव पितमाद! सिर श्ायादप्रदा 
इमे हब समक्ष द्विक्ता सर्द परिचर्त गुईक 5 खा गरिंदा 
सातुसान थे बताने मे पिलुयाग»ं मण्य ध्िवायपानं बाहर 
# बुद्धि बा दुल विद्यास महीं हो सबता। इ्मोख्िये की शिवा 
दश्मादरदइ पा है। प्िपों दी प्रधदर्प दुपक विध्ाडय विधान कैरी मैं है। , 
अश्ययय्येश फस्पा युयाने विरसे पतिसू ।" 
थदि मादविलिय डा परे पिशिस दो शाए को उपरगगर में है 
शाइड़ रब हुप सौंप शुद्ता है। किए सो वि तथा भाषाएं का झरई * 
माम माद को व फोपगा । रस इंस्लामियात संगधाव के कशता पेय है 
धुदादि प्लिप्री मे शाएति होररश भारत दाग डा शशाव दिए हिशाती, 
झीजश्ञपरी, परण्री, मंगर्री, होडर भारप झच के राह ट्रक हो अष्यारित 
बरतने में सापप हो पदी दा (६ मार्ट है। भा प्रसएदा की आप है 
हि घाता हाफ देह ही। मद इर भषुद दंगा रैं-+ - हि 
दिप्र सार्पस्तु पूए्यसी समस्त मंद देषता।॥4 


हुए हच को गम्फओ शगा है । 
 # घोह्ग ऋए 8 
हाई किशकदराजातुर (रिए्रा7) | 


कह्म्त इममंनी 
हंकर १९०९ ह३+ 


का, के 
नरदेबशांसी, बेदवीए, - 


हे | कि 
४ बेद्‌ में खियां ४6 





(१) शह-कार्य 


३ एमा. झग्नु्योपितः शुभमाना उत्तिष्ठ नारि तवसे रमस्थ । 
झुपत्नी पत्याप्रजया प्रजावत्या त्वागन्‌ यक्षः पति कुम्म गुसय॥ 
अथव० ११॥ १4 9४ 


( इमाः ) ये सब ( शुंभमानाः ) छुभ गुणों से युक्त (योपितः ). 
स्तियां (-लाअगुः ) आ पहुंची हैं। छे ( नारि ) ख्री, तू ( उठिष्ठ ) खड़ी 
हो ( तवस ) बल ( रमस्व ) प्राप्त कर। ( पत्या ) पति के स्राथ ( सु- 
पत्नी ) उत्तम पत्नी यनकर और ( श्रजया ) झुभ सन्तान से ( प्रजा 
घती ) उत्तम सन्तान चाली होऋर रह । यह ( यशज्ञः ) गृह यज्ञ-ग्रृहस्थ 
« व्यवद्वार का शुभ कर्म ( स्‍्था ) तेरे पास ( भगन्‌ ) आ गया है, अतएथ: 
( झुम्म ) घड़ा ( प्रति गृभाय ) उठाले और सह कार्य कर । 

(१) “जब कि घड़ी दूढ़ी, गुणवती, विद्धपी एवं छुशीला. 
स्लियां अथवा स्री अपने घर पर आर, तव स्क्ियों को चा- 
द्विए, कि उन आई. हुईं स्त्रियों के खागत सरकार के लिए 
खड़ी द्वो जायें ।” मू्खो तथा असम्या की तरद् चैठी न रहें अथवा उस 
ओर से मुँह न फेर ले। उन स्तियों को थयायोग्य प्रणाम करें, जिससे 
यल की प्ृद्धि हो । सजुने भी कद्दा है किः-- हु 

अभिवादनशीहूस्य नित्य ब्ृझ्णोपलेविनः 
चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विया यशोवलमः ॥ 


॒ 


ट मे 





है, उतगों जता झ दिखाएँ की नहीं । इस छिए उत्तम सस्तान हो हयत 
के टियू खिर्यों को सुरुनी बनने की यही मारी झ्धेय ऐसा है। सिर 
यदि झुप-की यन जायें, सो ये रह्से यो दिगई ही, साथ ही भरनी माई 
सन्‍्तान को, था यों कहिए हि सारे वंश शो पिझाद शेती हैं । "कादर 
+ ग्रे प्ले छठ मां बहुए ही होते ६ -यद पुर मानों हुई आस है। ऋफर 
मष्यी सम्तान की इच्छा इरने याष्टी खिरयों फरे लादिए कि पएमे दे रषर 
अच्छे सरभाद, भप्ठे आपार और अप्रे झूमी को फरने याती ये । इसी 
डनेडा परम का्यात है, फर्योकि भष्णी सहायन शो पैदा फरने शाप 
मात्रा की छोग प्रशंसा करो दं भर यरी भौरयद पी छगरी घुरी सार 
निम्द्रा की पाग्न बने छाती हैं । इस लिये भपनी छोरर की म्पण परये मे 
लिए, प्रस्येक ग्गी झो सुफ्त्मी बम बर भुसल्प्रन थी माता बनने ४! 
सँनाम्प झाप्त करना झाधिए । ' 

(३) "“पद्र गशद्ययज्ञ का फार्य सेटे पास घागया है दस 
लिए घड़ा ले हर शुभ फार्य पर: बद उपदेश मिएयें को ए 
छा के लिए प्रेरित करता है। सुप्य रह कर ए्े रधमा शेद दो पर 

"नहीं है। ऋग्वेद सें रुदा दै हि-- द 





से सिेचा 
धमदयः पदच्यो शिदंघा! 
मम्युः परे परम चाय  $89२ 5 ९ # 


अर्धाद--परिसगी, उ्रित शाह पर चममे बारे, पुदिमान्‌ भर 
“बुलाएं मेदररी के. एम पद में विशमसे है। अमशौर सेरापदी दलफा 
डर्चति करते हैं! रेट फ़िपों को आह देश ई हि पार छा बरस शरो 7 
आुश्दाण गे रैधें। चुपदाप हैददा: दद्ूह शोफों को पसतर बोताई, 
नकल भए वास्तव में आर्य गंविहदाक है। पं शुग्ती जीर क्या 
८६ पर ही दरिदता मर सापु दे ।' नर्द धुष्यर्य भौर दीदम हैं रह 


गृह-कार्य ५, 








छथ्ष्मी हाथ बाँधे खड़ी रहती है, .और रुत्यु भी ऐसे , व्यक्ति से घबराती 
है.। कहा भी है-- 
उद्योगिन पुरुपलिंह म॒ुपैति लक्षमीः । 
घत्तमान युग में आम शिकायत है कि खत्रियाँ दिन प्रतिदिन आऊरुसी 
यन रही हैं। इसका एकमात्र कारण आरामतल्ी है। आराम कौंन * 
नहीं घादता ? सभी की इच्छा होती है कि आराम करें। पढ़े रहें, खाते 
रहें और मौज मारें । किन्तु जब से भाराम में ज्यादती आगई, तभी से 
यह दुर्देशा भी आई | आराम करना चाहिए कार्य की थक्ावट उतारने: 
के लिए । भ्रम तो किया ही नहीं, फिर जाराम कैसा ! भूज तो है ही 
नहीं, भोजन कैसा ? इस आरासतटबी को सुस्ती कहना चाहिए । 
यदि मनुष्य परिश्रम से सुंह छुपायेगा, तो एक दिन सद्दा आलछसी होकर * 
निफम्मा हों जायगा । शरीर पीछा, निर्बठ और रोगी बन ज्ायगा । 
भजन न पचेगा। डॉक्टर, पैद्यों और हकीमों के आने जाने का ताँता वैधा 
रहेगा । रात दिन दवाओं से जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। इस प्रकार 
यह आनन्दमय जीवन झ्शमय बनकर भाररूप ही जायगा। ऐसे 
जीवन से मरना अच्छा हैं। इसी लिए घेद कद्दता है कि “स्त्रियों ! 
गृह-कार्य करो, उससे मुँह न मोड़ो ।” 
गृह का को येद ने 'यज्ञ! कद्दा है। इसकी पविद्नता, उत्ततता इस 

“बज्ञ झाब्द से समझी जासकती है। ख्त्रियों को चाहिए कि अपना 
गृह-्फाय, बिना जाछुस्य के, यक्ष समस्त कर, यदे आनन्द एवं उत्साह 
से फरें । घर के काम को सार मानकर येगार के रूप में करने से उसे 
“यज्ञ” नहीं कहा जा सकता। उसे झम तथा कर्पन्य कम॑ समझ कर 
ही फरना चाहिए ६ गृइ-काय सियों के लिए व्यायास है ६ य्यप्यास से 
शरीर .नीरोग कौर बलवान दोता है। घर की घद्टारदीवारी में बन्द , 
रहने घाली ख्लियों को घर का फाम घन्धा दी ध्यस्य रखता है। साजकलु | 





पु खेद मं खियो..... 





बहुधा देखा गया है झ्रिगृहन्देवियाँ अपने दाथों से रोटी सनाना, तथा 
भपने थ्थों को गिछानाभो भष्ठा नहीं समझती | यह थटुत दी पुरा है। 
मेंसी आरामव्यी का सवद्धर परिणास खिशें को अधूत झा कें वर्क 
भोगना पहुता है। यहाँ तक कि ज्षीवन से भी द्वाथ भो पैठमे टी नौगत 
आ यानी है । पानी छाता, घर के सब कामों में भत्पन्ा मिइनत का बाग | 
है, इस लिए येद कहता है कि “घड़ा उठा फर घर का पानी भरो।", 
प्रयेक गृद फे साथ ही साथ एक छोटी सी धुप्पन्याटिा मीं पोती 
आदिए, शिसे सेशरने पा काम शृद्दिणी के ह्वाथ में हो। पहले फ़मामे में 
ऐसा ही होता या | ख्तिर्पों पाटिसा को सींच फर उसे. इरी-मरी रहवा 
ढ्ाती थीं। मिल्दोंने शहुन्तछा का शारपान पद्रा हैं, स्दें हुस बात का, 
अणप्णी तरद पता है कि, शसुल्तठा भएमे द्वा्थों से दी पुष्प याटिश के 
गुक्षों को पानी प्रिष्शया आरती थी। शप्ों शो पानी परिछाने में गर्तोर्ञ् 
का सनोरश्न भर साथ ही काफी परिक्रम भी हो माता ५ै। प्षिपों रो 
चाहिए कि सृद्न-कार्य में फदापि सुस्त मे रहा करें । ४ 


(२) भोजन बनाना |, 


# हक शुद्धाः पूृता योपितों समिया इसा झाप्थस्मय- 
सपस्तु शुत्राः। झदः प्रजोँ बहुलान- प्चन्‌ ना परादिनस्प 
शखुफ़्वामेतु लोकमस्‌ | शव १६ ॥44 3७ ४ 

( चुद्माः ) भुर ( पृत+ ) परदिप्र [ शुध्ाः ) और शुद्र रर्श मारो 
६ दक्तियार ) पूधमौय (६ इस शोपितः ) से शिपरों ( सापः चर ) शत 
और अब के कार हे € अश्यरीणु ) आफ हों। मे फिए। (गा औ मय 
६ झ्ग ) सनास (शादु) पैती£ सुधा ( अदुस्पद पशन 2 आाहुच 
पदों हो शेमाएती हैं । ( ओोरसश्र पका 9) आदा| ,झाएि! भफ छा 


भोजन बनाना ७ 








पफाने बाला ( सुकृतां ) उत्तम कर्म करने पालों के ( लोक ) स्थान को 
( एव ) प्राप्त हो । 


(१ ) बेद कहता है कि “स्त्रियों को चाहिए कि चे शुद्ध, 
पवित्र निर्मल ओर पूजनीय वन कर अपने गृहकाये में सलझ 
हों। घर में पानी ओर अन्न का उत्तम प्रबन्ध रक्‍्खें ।” खियों 
को छुद्ध पविन्न और निर्मछ रहने की आशा है। पत्तसान कार में देखा 
जाता है कि, खियों को जितना ज्ञेवर और अच्छे बसख्रों से प्रेम है, उतना 
शुद्धता अथवा पविश्नता से नहीं । जेवर और वस्चों के लिए रात दिन 
गृह-कऊद चला करता है, फिन्‍्त शुद्धि की ओर जो कि मनुष्य का 
पहला भूषण है, हमारी बहनों का.बहुत कम ध्यान जाता है। ज़ेवर 
कौर वहुमूत्य गोरे किनारी के रेशमी बस्तर, गन्देपन के मुख्य कारण 
हैं। क्षघिक ज्षेवर छादने धाली खियाँ प्रायः गन्दी रहा फरती हैं । आपने 
देखा होगा कि जिन अ्ठों पर झ्ेबर रहता है, थे भलीभाँति घो-न्‍षोंछ 
फर शुद्ध नहीं किए जा सकते। नाक से छोंग, कोटा या नंथ पहन लेने 
से नाक की शुद्धि अच्छी तरह नहीं हो सफती । छोदी उम्र की बालिकाओं 
फो देखिए, जिनकी नाक छेद दी गई, ये अपनी नाक अच्छी सरद्द साफ़ 
सहीं रख सकतीं । हार्थों पर घूड़ियाँ पहने रहने के कारण पहुंचा साफ़ 
हीं हों सकता | पैरों में चाँदी के के चरीरद होने से तथा पैरों की 
अंगुलियों में चुटकी पिचुए रहने से ये स्थान शुद्ध नहों रहते, यल्कि काझे 
और मैले हो जाते हैं। गछे के स्वर्णामूषण, ठुस्सी, घजद्दी, मरूसरी, 
जो सूत या रेशम के साथ पिरोए जाते हैं, चुरी तरह मेले हो जाने पर 
भी घारण किए जाते हैं। इससे शरीर में चर्म-रोगों की सृष्टि तो होनी 
ही है, किन्तु साथ ही पसीने कगैरह की यदवू पास बैठने याले छोगों 
“को भी दिक करती है। इसी सरहद गोटे ऊिनारी के धसखर तथा रेशमी यस्त 
-घोषु नहीं जाते। क्योंकि धोने से उनकी चमक-दमर और सुन्दरता पर 
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पानी फ़िर एा है, इसलिए थे भचरा मेले हो जाने पर ही घोपू गे « 
हैं। इन यायों से स्पष्ट हैं कि ज़ेबर और वहुयूस्थ कपड़े मेले बने राते 
में बडे डी सहापर होते हैं।.._ * ] 


फ्रिपों को श्रापिए कि थे शुद्ध और पवित्र रहा करें । घारीर के मस्येक ५ 
अपयय छो दा से धोकर शुद्ध कर छिया फरें । झुँह्ठ से बदयू न आाऐ, “ 
इस छिए दोस शूव अच्छी तरइ साए करने चादिएं। थो फ्लिया, अपना. 
मुख सन्‍्दा रखती हैं, उनकी सम्तान अष्यायु पृ गेगी होती हैं। दस 
छिए मझुं को हनेगां शुद रहने झा ध्यान रहे शाब्या मे उसे ही भौर-_ 
सोने के: पहले, अपने दांतों प्यो अध्टी रद माँग कर विदा, ताशु और . 
कष्छ का भेद साफ फर देगा चाहिए । श्नान भपिक पानी में सूपशप्ण - 
तरह रगइ-पोंछ वर करता चाटटिण | दो छोटे प्रगी डाछ ऐमे शव भाग 
खान गहीं है। राव गाममाद्र के लिए करगा मतों है, छातरों 
शुद्धि के लिए अप्एी सरह करना घादिण ! दंगों से यशुपू ले भाषे, इस 
छिए यप्चों को अप्छो तरद साफ़सुपरे रशना चाहिपु।स्थिएों झे सिर है 
पर यदे बड़े बाल गाने दें, भगपुय उनपरी धुद्धि ददुप ज़रूरों है। बाएं - 
को कई दिनों के लिए थॉँध रखने से गन्दगी पैदा दोती है । पाछ यि 
क़िय घोष ने जाम, सो कपी से तो अयरध ही प्रतिदिन साश फरमैर 
आदिएं । फई शातियों में, झार्तों में पी आने डा शीचात़ ६ सेल , 
डालता भ्रशुम मादा उाता है। पद एक मूस्ता भरा शपाठ दे धी बाण -. 
करे दा्छों स्ते दोय इसमे से उनमें री दुर्सस्ध काने ध्यागी है। चौपे 
बांधे दिग शाह़ों को घो दाठना चाहिए और टसमें कोई शुरगग्धित , 
पीठ डाक इन झेगार रखना चाहिए।- सिर में डप भौर हीसों काडोशा , 
मररेपन का प्रमाद है । न * 7 

जिस शरइ याद घरि ही कररते है, उसी तरह भालरिक धुदि की भी 
शसयत है) उसे दाइर से मो छड्द हो फिसू भप्यर अपरिभ मे वादा दी 
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ऐसे मसुष्य को “विपकुम्म पयोमुखम की उपमा दो जा सकतो है । 
जिसके: पवित्र शरीर में पवित्र आध्मा का निवास है, वही सच्चा छुछ और 
पविप्र व्यक्ति हाता है । स्त्रियों को चाहिए कि वे छठ, फपट, द्वोह, दुम्म, 
ईर्ष्या, शू़, ओरी, दुग़ा, फ़रेध वगैरह.को अपने हृदय से निकाछ दें। « 
गर्मी की मौसिम में पसीना आदि दूषित पदाथे शरीर से निकलने के कारण , 
शरीर शीघ्र ही बदवृदार हो जाता है । पास से निक्रछने में भी बदबू आती , 
है । हवा के साथ उद्कर वद थदबू्‌ दूर तक छोगों के दिमाग़ को कष्ट 
पहुंचाती है । खियों को चाहिये कि वे सदा झुछ और पवित्र रहें तथा, 
सुगन्धित पदार्थों को धारीर में कगावें । 


[ः 
जो स्तरियां शुद्ध और निर्मल हैं, थे अच्छी समझी जाती हैं । सियों के 
लिए मुन्दरता और शुद्धता आवश्यक हैं | शुद्ध और पवित्र स्री अधिक 
सान्य होती है। स्त्रियों के लिए गौर वर्ण लोगों ने अच्छा माना है। परन्तु 
कभी कभी देखा जाता है कि गोरे रह के चेहरे की चनावट ठीक न होने से 
चह् मोहक नहीं रहता और काले घर्ण का चेहरा यनावट में ठीक होने के ” 
कारण आकृपक हो जाता है। हमारे देश में नहीं, किन्तु पश्चिमीय देवों 
में स्लियां अपने मुँह पर खूबसूरती छाने के लिए पाउडर छगाती हैं । 
थहाँ लाखों करोड़ों रुपयों का पाउडर प्रतिदर्ष रूप रह्ग बनाने के छिए 
ख़र्च होता है। हमारे भारत फी चेश्याएं भी मुँद पर पाउडर छगाती हैं । 
चेद इस प्रकार की यगावटी खूबसूरती का विरोधी है। यद सश्चो रूप 
छाव्रण्य रखने की आज्ञा देता है। पाउडर के भरभाव से स्त्रियों के मुँद 
की प्राकृतिक-सनोहरता नष्ट हो जाती है । उन्हें ऐसी कृत्रिम सुन्दरता से 
बचना चाहिए । 
जो खियों सर्वगुण सम्पत्त हैं, ये पूजनीय हैं | पूजनीय का अर्थ हैं--- 
आावरणोय, माननीय, श्त्यादि । समुजी ने भी कहा है किस 22 
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सत्रमार्य तु पूज्यस्ते रमस्ते तंद्र देखता: । , ,.., 
यप्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तश्राफलाः क्रिया ॥ / 
* जिस धर में फ़िपों पा भादर होता हैं उप्त पर में देश्गा घास इसे 
ह, और जहाँ इनका अनादर होता है, पहाँ सद काम निष्कल शोने हैं 
सापय गए दे कि, अपनी गृहस्पी के कश्याण की इष्णा से उन्हें शुद्धाषएः 
सथा पविद्राघरण द्वारा पर में हफ्ज़त रदानी चाहिए। सिने थाई हें झा 
दानीय गृह -ैवियों का उपित भादर  दोगा है, ये झाम्तिननिरेतव बगढ 
स्वर्गीय सुखतों के मण्दार थन जाते हैं । इसके मिपर्त शर्शों गंर्दी, मेंस, 
भअ्रष्टापार दाली, फछइयनी, कऋृशा पत्नी होती हैं वद्दों भीरेश्पीरे भार 
होने झूगता है । 
जअर्दों सुमति नर्दे सम्पत्ति गाना 
जा फुमति चर परिपति निघाना ॥_* 

झआागे पेह कहता ई कि कपल शुद्र, पद्रिध, सपयान्‌ भौर पूज्य शव 

कर ही में पद साभो, सदिक इतना होने पर भी . अपने गृद्द का कार 
सैमे पानी खाना भौर रोटी पगैरइ बनाना सदी ऐोदमा चाहिए । फ़िरों 

में आप परश्चिमीप पू भागी जा रदी है । थे शरद रोटी दगाना, पाती छोनी, 
चौक धरने झरता भपगा अपमान समझती | डिन्द ऐसा शांत ऐसा 
भपद्र मूह है। भारतीय खझीन्यर्म में भौर विदेशीय सो-पर्म में ज़मीर 
भाग्मान पा अग्ता है।हसारे देगा का साती-धर्मं भापम्त परिष्न भौर, 
ह्य्मिझ है धमे विदेशों को मऊ में फरनी चादिए । खिपों फे मिए रोटी . 
जगीद पश्प बजाकर लिझाने की शो इसमे प्रथा इमोरे देश में हैं थई 
गई हो भष्ठी है। किया भपने दुघ्ठ, पुत्री, घणि, सास, ससुर, दवा 
आदि के शित भो पदाएँ इनावेंसी, . थे भचतत गुन्दर और परिध होते । 
ट्रम फ्झप विदार दिया . हुआ भोजन छपरा छामदादड होता है । हा , 
फिए पानी प्यदा, चऔरा चर्षक ढरगा आदि, परेंद दम प्जों दी खाई 
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हाथों स्वयं करने चाहिएं । भोजन बनाने के लिए, चक्की द्वारा अश्न पीसना 
पढ़ेगा, ससाके घगरह भी कूटने पीसने पड़ेंगे ही। दारू सैयार करने के 
लिए दुलना, कूटना, फटकना वगैरह काम भी करने पड़ेंगे। चायछ और 
जौ भादि का छिलका कूटकर निकालना होगा । बाजरा बगेरदह अन्न,भी 
फूटकर शुद्ध करना पड़ेगा मिहनत्त होने से खिर्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 
शीज़ सब अच्छी, स्वच्छ, सुन्दर और सस्ती तैयार हो जायोंगी। पुरुष 
घर्ग का एफ काम हरका हो जायगा और थे कमाने में छगे रहेंगे । इनकी 
सैयारी में जो मज़दूरी देनी पड़ती, वद्द बच जायगी | काम में छगे रहने 
से समग्र सहज ही में कट जायग़ा । इन सब बातों पर ध्यान देकर स्लियों 
को चाहिये कि थे अपना समस्त-मृह कार्य आझस त्याग कर सबंदा 
किया करें । 


(२) “ये स्त्रियां दर्मे सन्‍्तान देती हैं” | बेद कहता है कि 
ऐसी शुद्ध, उत्तम रूप थाली, कर्तेब्यपरायणां मिहनती ख्त्रियाँ जो 
सम्तान उस्पज्त करती हैं, थे सुसन्तान होती हैँ। सुस्त और आलसी 
सख्यों की करण भी देसी ही निकम्मी होती हैं | खियां सन्‍्तान उत्पन्न 
फरती हैं, अतएुव इनका आदर पिशेपरूप से होता हैं) तभो कहा 
जाता है कि-- 

जननी जन्म भूमिश्व स्वगोदपि गरीयसीं 

अच्छी जननी ही इस मान के काबिल हैं । जननी यनने के लिए 
योग्यता की आवश्यकता है। जो ख्तियाँ योग्यता पाकर ही भाता बनती 
हैं, वे सच्ची माताएं कहलाती हं। संसार में उनका आदर होता है। 
सियों को चाहिये क्लि सुसन्‍्तान उत्पद्म करें 

(३) “जी आदि पश्चओं की देख ' भाल रफ्खें” । बैसे तो 
“पशुपालन यैदय जाति का कर्म माना गया है, किन्तु यद् घरेल घन्धा 
भी है पाक्ति को बद़ाने के लिए अथवा दरोर को “धद भौर-पुष्ट रखने के 


श्रा वेद में खियाँ: 








छिए घर में दुघारू पश्लुओं का पाऊन एक ज़रूरी' यात है। उपनयन 
संस्कार के अधिकारी, द्विज सोगों छो तो' गौ पालना "एफ अनियांय,भ्रात 
है। क्योंकि बिना मोपूत के पशयज्ञों में से कोई यज्ञ नहीं हो सकता । यह 
पशुपालन का धन्धा खियों का ही हैं। क्योंकि यदि पुरुपयर्ग-दोरों की 
दे रेख में श्रातः साय॑ अपना समय गुज़ार दिया करें, तो फ़िर उन्हें. 
खाने, कमाने तथा. आराम करने का समय ही न मिलेगा | इसलिए घर 
के ढोरों की देख भाल स्त्रियों फे हाथ में ही होनी चाहिए । घर-जाएं पश्च 
फो थाँध देना, भेस से उस पर हाथ फेर, खाने को अच्छा चारा, दाना 
और जरू देना,तथा वक्त पर दूध दुहछमा, यह सय फाम सियाँछर 
समती हैं । उनके गोयर के कण्डे थापर देना या ,मौफर बगैरद्र से थपवा 
देना चाहिए । पश्ञुनसेव्रा नौकरों के भरोसे कभी न छोड़ देगी त्वाहिए । 
सुहन्स्वामिनी को स्वर्य अपने हाथों गोसेवा करनी चाहिए । गो-सेया करने 


याछी प्रिय सदा सुखी और आनन्द में रहती हैं। गोसेवा का मद्वास्म्प 
यर्णन किया जाय,तो एक अछग पुस्तक तैयार हो सकती है। यद्द इस नियन्ध , 


का विषय न द्वोने से इस पर अधिक लिखने का हमें फोई भषिकार नहीं । 
तात्पय यह ई कि स्तलियों को अपना परम-सौभाग्य समझना चाहिए झि 
गोसेवा काअत्यन्त पत्रिग्न कार्य उनके सुधुद क्रिया गया है। प्रत्येक स्री का 
फ्त्तंब्य होना चाहिए कि वह अपने घर में गौ.रस़्से और तन-मन-ध्े से, 
उसपीग्तूध सेवा करे । गोंदुग्ध अस्त के समान प्लोता दे। छोटे-छोटे बर्थों फी 
यह सर्वोत्तम सुराक है | अपने यथ्ों को पालने के लिए, अपने पति फे 
शरीर को सुच्द एव॑ दी जीवी बताने के लिए स्रियों को चाहिए गो-पा- 
लगन फो काम अपने 'पघंरं में अवदय रफ्से । पहले समय में इरेक घेर में 
गौएं रहती थीं। जिस घर में गो-पोसून मद्दी झोता वात घर अभागा गिना 
जाता था । महाभारत में कथा हि क्लि बालक अखत्थामा ने जब अपने 
पिता द्रोणाध्यर्य से पीने फे खिए दूध माँगा; तक अपने धर से गो म धोने 
से उन्हें भसट्या दुःय हुआ। ये गौ छेने के छिए पाशाछराज दुपद फे दर* 


पु 
५ 


पशुपालर्त श्र 











घाएमें गए १ नन्‍्दु णी के थहां ५ ऊख गौएँ थी, जिन्हें चराने त्था खिलाने 
के लिए अनेक गोप नियुक्त थे; फिर भी णपने घर ख़च्च के लिए दूध स्वयं 

, गशोदा देवी निकाछा करती थीं। इन सब्र बातों से यह सिद्ध होता है 
कि प्रत्येक घर में गौं करा होना आवश्यक है और उसकी देख रेंख गृह- 
स्वामिनरी द्वारा होगी चादिए | यही भाज्ञा वेद की है। 


(४ ) 'चाचल आदि अन्न पक्राऋर तैयार करने चाल, 
उत्तम काम करने बालों के स्थान को प्राप्त हो” । इस वाक्य में 
यह ध्वनि मिकलती है क्लि भोजन बना कर खिलाना स्रियों के लिए निन्‍्य 
कार्य नहीं है । अर्थात्‌ यह इतना उत्तम कार्य है, कि जो व्यक्ति यह कार्य 
उत्तमता से करता है, चह श्रेष्ठ समझा जाता है। उत्तम पाक बनाने की 
विद्या प्रत्येक खो फो अवश्य आनी चाहिए | घचुरा-भला भोजन बना कर 
घर के छोगों को खिल्ण देने से ही काम न चलेगा, यल्कि श्रेष्ठटठा इसी में 

*है कि भोजन उत्तम, बढयर्द्धक, गुणकारक, और सुस्वादु हो | जो खियां 
पाक-पिद्या में प्रवीण है, बे उत्तम मिनो जानी चाहिएं। ऐसी पिया 
'धन्यवाद वथा प्रशंसा के योग्य हैं । आाजकछ के फैशन फो पसन्द करने 
वाठी-ख्रियाँ इस पाक-क्रिया को, घणित तथा सज़दूरों का काम समझती 

“हैं । यह भूल है, इससे स्री जाति को अवनति होगी । घेद को यद्ट अभी 

*महीं कि शृद्टस्वामिनी तो आराम करें और नौकर अथवा नौरियों रोटी 

“पका कर उन्हें खिडा दया करें। घेदों छी स्प्ट आशा है कि रोदों बना 
फर खिलाना, त्था चौफा बत्तन करना सिर्यों का ही काम है। 


( ३ ) पशुपालन | 
४ ७ अभ्यावतेस पशुमिः सहैनां प्रत्यडेनां: देवतामिः 
“संहेधि। मात्वा प्रापच्छपथो मासमिचारः स्वेक्षेत्रे अनमीया 
“विशराज्ञ । अथर्व ३१३१ सफश्वा... «3: हा 


के. 5 ३० थक १५३ 





( पश्चमिः सदर ) पशुओं के साथ ( एनों ) इसकी ( अभ्यापर्तस्य ) 
चारों ओर घूमतो और ( देवतामिः सह ) देवताओं के साथ ( एनां ) 
इसके प्रति ( प्रत्यछ ) उच्नति करता हुआ ( एथि ) भाप्त दो। (शपम) . 
गाली, झ्ाप तथा ( अभियारः ) च्यभिधार (स्वा)सुझ्षे (मा) न ' 


( प्रापत्‌ ) भाप्त हों । ( स्वेक्षेत्रे > अपने क्षेत्र में ( अनमीवा ) सीरोंग 
होकर ( विराज ) शोमित हो । 7 


(१) “ पशुझों फे साथ इसकी चारों ओर घूमो और 
देवताओं के साथ उन्नति फरके आगे बढ़ो। ” घेद का यह 
याक्य स्थ्रियों के लिए उपदेश करता दे कि पशु-सेया से घृणा मत करो, 
ग्रस्कि उनके पालन में आनन्द मानों । पशुओं से इतना प्रेम हो कि थे | 
तुम्दारे साथ-साथ छगे फिरें; अर्थाद्‌ पद] भज्ञाजुवर्ती.दों । थे अपनी 
माछकिन को एक ध्षण के छिए. भी न छोट्ठ । यदि गृद-स्वामिनी यज्षः 
शाला में जाय, तो ये भी यज्ञश्ञाटा की चारों ओर रो । इस ,प्रडार 
देवताओं, अर्थात्‌ धार्मिक पुरुषों, समनों, तथा परोपफारी महापुरुषों '' 
के साथ रह कर अपनी झद्ति में आगे यदों। यशशाष्टा में येदक्षाता *. 
पुरुषों के उपदेशों फो श्रवण फर मनी जाति फो उप्तति करनी घाद्दिपृ। ' 
पश्चु-पालन कर उनसे छत श्राप्त करों, जिससे यश्ञ काय फा सम्पादन हो 
सके.। यज्ञ में विद्वान छोग' आयंगे, उनके उपदेशासस का पाव करे 
अपनी भारमो को उन्नत तथा पविग्न 'यनाओ। बेहद इस लिए यारस्थर 
गौ आदि पशुओं के पालने की भाशा देता हे भर इस फार्य को जियो 
का धन्धा यगाता हू ) प्लियों फ्रो चाहिए कि अपने कल्याण के लिए अपने 
घर में गौ आदि पक्ुझों को अवश्य रबसे ओर उनसे झाम उठायें । 

' 5 (३) “ गाली, शाप ओऔर ध्यभिचार तुमे प्ाप्त न हो 7 
*डिपों फो, चाहिए हि अपने ।मुख्ः से फिसी के छिए गासो, अपदाब्द 
भादि कदापि म निरा्े। डिसी,के छिए अपने दिए में थुरे पिणार रक्ष 











पशुपालन १५ 








कर उसका जशुभ दिन्तन नहों फरना चाहिए। इसमें अहिंसा तत्व का 
उपदेश है। मन, वचन और काये से किसी को कष्ट पहुंचाना हिंसा मानो 
'गई है। वेद कहता है कि किसी को गाली मत दो । शाप मत दो। 
गाली आदि कट वचन प्रायः क्रोध में निकलने ऊगते हैं । इसका विचार 
रकखों कि क्रोध के झोके में कहीं तुम्हारे सुख से किसी के प्रति चुरे शब्द 
न निकर जायें । फोध बहुत घुरी वस्तु है । उस चक्त मनुष्य की छुड्ठिं, 
विचार, ज्ञान, विवेक, विद्त्ता, धामिकता भादि सभी नष्ट हो जाते हैं । 
भरे बुरे का विचार जाता रहता हैं। इसी लिए शरीरस्थ छः शब्ुओं में 
इसे भी रक्‍्या गया हैं | इसे साधारण न समझना चादिए। क्रोध से 
मनुष्य के स्वास्थ्य को भी भारी धक्का पहुंचता है। फ्ोध के वक्त रक्त 
का रह बदल जाता है । इससे धर्म की भी हानि होती है-- 


“घर्नेज्ञयकरः फ्रोधस्तस्सात्फोर्थ परित्यजेत्‌ ।” 


तात्पर्य यह है कि ऋरेध के वशीमूत होकर, अपने मुँह से कमी 
भूछ कर भी गाडी गलौज़ अथवा घुरे ,घचन न निकालछो | किसी को, 
रद, निपुती आदि कड़े चचन मत कह्दों। यदि कोई तुमसे ऐसे के 
शब्द बोछे, त्तो चुपचाप सुन लेने की आदत डाछो | उसे के शब्द यो 
कर अपनी दाणी को अपवित्र मत करो । इसी में तुम्हारी भछाई है। 
जयान की योग्यता और अयोग्यता से ही मलुष्य के स्वभाव का अनुमान 
होता है। जो प्रेम पूर्वक योउते चाहते हैं, थे ही सजन भले माने जाते 
हैं, और जो भाषण में निएुरता रखते हैं, वे निन्‍ध एप दुर्जन गिने जाते हैं। 
“तुलसी” मीठे चचन से सुख उपजत चद्ँ ओर | 
चशीकरण इक मन्त्र है परिदर घचन. कठोर ०" 


गोस्वामी मुखझ्सीदासजी का यद्द यचन 'प्रस्येक स्री को याद रसना 
चाहिए । यदि किसी को अपने वश में रखना हो तो मीठा योलना सीखो । 


्श्द् चेद-में-ख्रियाँ .. 








यह सर्वोत्तम “वशीकरण-सन्ध्र है । यदि भाप- छी इच्छा हो कि 
शति हमारे वश में रहें, तो सर्वदा मीठी बागी , खोौझा फरो,। परन्ठु 
रहे कि बोलने में, बवाबटा मिठास म हो । “मुँद में राम बगल में छु 
होना अत्यन्त ही छुटा है । शपने हृदय को ही ,अत्यस्त फीमठ भौर 
चना छो, ताकि, मुँह से कभी कट यचन निकले ही नहीं | कुछ गहने 
खयाल है, कड़ें वाक्य बोलकर, ताने,भरी बातें कह कर, अथवा हि 
हृदय को बारदाणों से मर्माहत कर उस पर अपना प्रशुत्त स्थापित, 
जा सकता है । परन्तु ऐसा समझ पैठना भूल हैं।, इस प्रकार 
मनोमाढिन्य के अथवा छड़ाई झगड़े के और कुछ नहीं हो सक 
पत्तित विचारों को दृदय से निकाल देना चाहिए ।: 
“ऐसी वानी बोलिए मनका, आपा खोय |: 
ओऔरन फो शीतल फरे आपी शीतल द्वोय॒ ! ॥ 
... प्लियों को चाहिए कि अपने पति के लिए अपने शुहद से, 
फड्टे बयन घोलने का विचार न करें । यदि पति से कमी करें 
“हों जाय, सो नम्न यचनों द्वारा उस भूछ को प्रदर्शित करना खा 
यात पर फुर्णों की तरह गुर्राना और काटने दौदना अधम सिरे 
है। घहुवेरी ख्ियाँ अपने पति का सामना करने छगतो दें, 
नरकगामिनी हैं । उनका सुँद॑ देखने से पाप छूमता है। स 
कि जिस किसी से यातें करनी हों, अत्यन्त नम्नता और भिं 
करनी चाहिए । सामने से ऋद्ध हुए व्यक्ति फे दचनों का उप 
शहद में मत दो, यक्‍्कि मीटी धाणी रूपी जल से उसकी; 
क्रोध-ज्याछा को शान्त कर दो |: ४६ 
अ्यमिचार से छ्षियों फो अस्यन्त घृणा छोनी चाहिए । 
पीस, फ्हीए७, मारफी, उर अपमानितःकरने “यारा पे 
£ तो यह ब्यगिचार है।, ध्यमिचार से खरी के तो सेब पुए * 





श्ट बेद में स्रियाँ यो 


रे 





रोगियों को जौलाद पैदा होकर क्‍या करेंगी ) स्त्रियों का क्षेत्र “गर्भाशय ' 
अन्यन्त नीरोग द्ोना चाहिए । गर्भाशय सम्बन्धी कोई विकार रहना. अष्ठा 
नहीं है । इसी में ख्री जीवन की महत्ता है। धमझीऊ खस्तियां कभी मी 
रोगी नहीं होतों । सुस्त और आउसी खत्रियों को मायः गर्भाशय सम्पस्धी 
प्रीमारियाँ हो जाया करती हैं । इसलिए हम अपनी गृहलक्षिययों से बारः 
यार प्रार्थना करते हैं किये मिद्दनत से जी न घुराया फरें | गृह-का्म को 


अपने हाथों करते रहने पर काफ़ी मिहनत हो जाती है; जिससे शरी 
सबल भौर स्वस्थ्य रहता है । गा 


सियों को अपना कार्य-क्षेत्र सकचित नहीं रसना चाहिए, वि 
विरतृत रखना आवदयक है स्त्री जाति पर पुरुषों द्वारा जो अन्याय भपता 
अत्याचार हो रहे हैँ, उन्हें हदाने का सतत उद्योग करना घाहिए ।, भऐे 
अधिरारों के लिए पुरुष-समाज को पिवश करना चाहिए ।,यहाँ हमारी 
यह हस्छा भहीं है कि पश्चिमीय देशों में जिस प्रकार सियों स्यतन्व होहे 
रषहमा यादती हैं, यैसे दी यहां भी हों ! मारा तात्पर्य यद है मि शास्ा' 
झुमोदित णयं धर्मजिदिस अधिकारों को प्राप्त करमे फे छिए तैयार होते ' 
आहिए । घर को हो अपना कार्य-छ्षेत्र समझ कर फकूपमण्टूक की सरः न 
रहना चाहिए, ययकि सामाजिक, घार्मिक और राष्ट्रीय आन्दोएनों में मी 
कपना हाथ अवश्य रखना चाहिए । घारमिक समा-सोसाइटियों में भपते 
पति के साथ-साथ भाग लेना चाहिए। सामाजिक तथा नैतिक इग 
में अपने पति का साथ देना चादिए १ राष्ट्रीय आन्दोलन में शुददेधियों के 
भागे आने की स्रूरत है | क्योंकि 'देश-सेवा” अस्येक देश यासी ढा। 
अप्रस कक्षप्प है, चाह यद्द घुरुप हो या खत्री। शिन ख्रियों का कार्य-शेत्र इस 
अकार उन्नत भौर विस्तृत रहता है, उसे सभ॑ से शो घाछक उत्पण शो, 
है, बढ़ सर्वे गुणसम्पक्त और 'सरहस बनता है) इसलिए अपने हो मै 


सीरोग_ झोडर इस प्रकार अपनी. उच्तति केरनी -चादिए । पह ठग मैं 
भाजा है । 


रसोई-घर श्५ 








(४) रसोई-घर 
३० ऋतेन तष्ठा मनसा द्वितैपा चह्मोदनस्य विदविता वेदिरिओ । 


अ्ंसद्री शद्धामुपधेद्दि नारि तचोदन सादय दैवानास्‌ ॥ 
अथर्व १३। ३१। २३ 


( अग्रे ) पहले ( एपा ) यह ( ब्रह्ौदनस्थ ) बढ के ओदन की 
€ वेदिः ) घेदी-यज्षभूमि ( ऋतेन ) नियम द्वारा ( तथ्टा ) बनाई गई 
और ( मनसाहिता ) मन से रखी गई है । ( नारि ) हे स्री ! ( शुद्धां 
अंसद्वीं ) पविश्न कढ़ाई अथव्रा बत्तन को इस पर ( उपधेष्टि ) चढ़ादे और 
( तत्र ) उसमें ( दैवानां ओदन ) देवताओं को देने के लिए अज्न 
( सादय ) बचाओ | 

(१) “पहले यह अन्न पकाने का स्थान नियम से बनाया 
गया ओर मन से रखा गया” | वेद क्ठता है कि खियो ! भोजन 
बनाने का स्थान रसोई घर नियम पूर्वक बनाओ । क्योंकि अच्छा भोजन 
बनाने के लिए अच्छे स्थान की आवश्यकता है। यदि पाकशाछा अछु« 
विधाजनक हुई तो कितना ही चनुर पाकश्ास्री हो या कैसे दी उत्तम पदार्थ 
क्यों न हो; अच्छे नहीं बनेंगे । असुविधाजनक स्थान में भोजन बनाते 
यक्त बनाने वाले को झुंंसलाहट और क्रोध होने छूगता है । भोजन का 
बनाने घाला ब्यक्ति यदि किसी कारण असन्‍्तुष्ट अयवा ऋुद्ध हो, तो भोजन 
कदापि उत्तम तथा सुस्वादु नहों बनेगा । लोगों का तो (02 तक कष्ना है 
कि, “क्रोधी आदमी के ह्वथ का बना भोजन विप हों जाता है”” इस 
कथन में सम्भवतः भतिशयोक्ति हो; किन्तु यह सर्वया झूठ भी नहीं माना 
ज्ञा सकता | भोजन बनाते वक्त फ्रोध न आने पाये, इस यात का 
ध्यान अवश्य होना चाहिए | इसके लिए सब से पहले इस यात की 
आवश्यकता है कि, भोजन बनाने का स्थान सुविधाजमक हो ! वह नियम 
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पूथयंक बना हो और इच्छानुकूछ हो ! उसमें. घुओँ निकलने के छिए द्वार 
यने हों, शुद्ध वायु आने के लिए मार्ग रक्‍्से गए हों | प्रकाश फे आने झा 
यन्ध हों । मक्त्ी,' मच्छर, तितली भादि छुद्ध जीव रसोई घर में न 
घुसने पायें; इसके लिए द्वार पर चिक भीर पर्दे धमैरह हों। पकशाटा 
लिपी-पुती स्वच्छ हो । उसमें चौरा फ्यारी वगेरह सुन्दर बने हों। जो 
घर्ठु जिस जगह होनी दादिए यह यहीं पर रासी गई हो। भौजन बनाने 
के पात्र झुद्ध तथा जल से छुछे हुए हो। घल्दा सीधा और हा के रस 
पर यया हो, शि्षम भाग क्षच्ठी तरह जऊ स्रऊे | ऊँदा-तीचा तथा पुरी - 
दे का चूफा होने से उस पर भोजन बनाते दक्तु यद्दी ही अमुदिशा 
होती दै । इसलिए घूझुद्या इस रीति से बनाया जाय, जिसमें भाग अष्टी « 
तरह जझु सके और उस पर पकने वादे पदार्थ को भलीमांति चारों मोर 
से झाग की गर्मी पहुंचे। छूल्दे का मुँह किस भोर रक्‍्स़ा जाय, हस पाता 
मी ध्यान रपवा घादिए । दक्षिण और पर्व दिशा झी और साय: घूस्दे का 
'मुँह गहीं रफ्खा जाता। ज्योतिष शाख के अनुसार चूहहा स्थापित करने का. 
भुद्दर्त होता दै। घूल्दा अन्न पराने की पद्िप्र घेऱी है।।: इस स्थान पर: 
संबदिरे घदेव! नामक एक सैनिक यज्ञ क्रिया क्ाता है। अतपुय हे 
भोजन बनवाने फ्े स्थान को “गज्ञशाढा? सी यहा जा सकता है। इसई 
सनायट नियम्पमुसार दक्षम होनी आवदयक ई । हु 
“, (२) हे रुत्री ! पथित्र फड़ादी या और ,किसी पर्चर 
को इस, पर- यड़ादे ओर देवताओं फो, देने के; क्षि: 
अर बनाओ 4" जब इस प्रझर का सनफे अनुपूरझ रसोई-्घर .सए 
शुद्धा ऐो ' तो उसपर स्त्री को चादिए कि भोजन , दवाने के रि5 
, प्रद्धियाँ पाचन बड़ादे। पात्र के साथ “पविश्न बादद विधार झरने योरप 
। येद झेवछ पाश घदा देने को ही भाशा नहीं देता, परिक (पिविग्नल 
* बाग्र थी थोर प्वान साकदित फरता है भोज़न सैस्यार करते के दात्न पी 
।सॉज फेर साफ़रेसने घाहिएं, ये मे गन्‍्दे, भप॑डिध्र में हों । लिप मी है 











“ “सम्माजनोपलेपाम्यों ग़हमंण्डल चर्तनेः | 
| खय॑ च मण्डिता नित्य परिसष्टपरिच्छुदाआ? 
बा «. *। -' « ( श्रीमद्भागवत ) 

स्तियों को उचित है कि घोना,  पोंछना, माँनना, छोपना पोतना 
आदि शुद्धि के फार्यों को स्वर्ण करें | इस वचन के अनुसार, गृहदेवियों 
का कर्तंग्य है कि भोजन बनाने के पात्र विल्‍्कुछ शुद्ध और मल-रहित 
रखें। भारत के कई भागों में ब्तनों को मिद्दी वगैरह से माँज कर पानी 
से धो डालने का रिवाज है। किन्तु राजपूताना, मालंवा आदि प्रार्स्तों में 
उन्हें केवल राख से माँज कर रख देते हैं-पानी से घोए ' नहीं जाते ! 
पानी से धोएु बिना पात्र विछकुछ शुद्ध नहीं होता | उस पर राख तथा 
जूंढडन आदि छगी ही रहती है । खतियों को इन बातों पर बारीक नजर 
रखनी चाहिए; और रसोई-घर में जाने के पेइतर वत्तनों को खूब साफ़ 
फर लेना चाहिएु। जो ख्थियाँ आल्सी होती हैं, वे चूरंहे पर चढ़ने वाले” 
पांत्र का काला पेंदा कभी साफ़ नहीं करतीं। भरतिया, बदलोई, कद्ाही, 
तथा, देगची, भगौनी आदि बतनों का पेंदी प्रायः काला ही रहता है। 
उसे वे साफ़ नहीं रखती। वेद को ऐसी गन्दगी पसन्द नहीं। वह 
"शुद्ध पात्रों के लिए आज्ञा दे रद्या हैं। पीतऊू ताँबे के पाप्नों को ही 
नहीं, वदिक छोटे के पात्र जैसे तवा कंड़ाही बगेरद के पेंदे भी विलछुछ 
साफ रहने चाहिएं। उनके पंदे की कालिमा छुद्ठा देना उचित हैं । इसी 
तरइ बर्तन के अन्दरूनी हिस्से की सफ़ाई का भी, ध्यान रखना 
यहुत ज़रूरी है। ज्ो गृदस्प अपने पात्रों फो शुद्ध रखता है--शुद्ध यर्तनों 
में ही अपना भोजन. पाता है वह सकुटम्ब स्वस्थ एवं नौरोग रहकर 
दीर्घायु पाता है। बदनों | इसे मूछ न जाओ कि भोजन बनाने के पात्र 
अत्पन्त शुद्ध और पवित्र हों। हि * 

उसमें देवताओं को देने योग्य: लत्त -बनाना -चाहिए। यहाँ पर 
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“ट्रेयताओं का अन्न” विचारने योग्य है । जो कुछ मी पदाया,- जाय, वाह 
देवाश्न हो आसुर अन्न न हो। आसुर पदार्यों के लिए बेद आज्ञा ' नहीं 
देता ! भापकी रसोई में मूछ कर भी भासुर अन्न न आने पाये । धार, 
फन्द मूझछ, फलफूल, पत्र, अन्न, दूध, घृत,-भादि यस्तुएँ दैवी पदार्थ हैं। 
माँस, चर्यी, रक्त, अण्डे, हृ्डी, सदिरा, छाल _ मिर्च, , प्याज, तेल 
खटाई आदि भासुर पदार्थ हैं। जिनके खाने से शरीर भौर मन पर अच्छा 
प्रभाव पढ़े, ऐसे सत्वयुगी पदार्शों को देवाज् माना गया है । भौर मिनके 
खाने से शरीर और सन पर घुटा असर पड़ता हो-रुवभाव सहण्ड तयां 
नीच यनता हो, उन्हें तमोगुणोी-भथवा आसुरी अन्न कहा गया है। था 
यात एक भानी हुई है कि श्राणी मैसा भोजन फरेगा, उसका स्वमाव भी. 
चैसा ही यन जायगा। इस यात का प्रमाण शाकभोंमी और मॉसिभोजी: 
जीव हैं । शाकरमोंजों प्राणी धान्त और समन होते हैं भौर मॉसभोजी 
उहण्ड, खेड़यार, अविचारी, निदृय और दुजन। वेदों को नीचता, उएण्श्ता 
और निदृयता पसन्द नहीं है । इसी छिए घह आज्ञा देता है कि शुम अपने 
शसोह घर में देवाप्त दवाओं । माँस पकाना असुर्रों का काम है जो पापी, 
और नारकी माने जाते हैं । म 








“देवा” बाब्द हम में से कुछ छोगों को धायद्‌ अटपटा जेंचे | क्योकि ' 
हम छोगों की घारणा हैं कि “देव” क्रोई योनि विशेष हें भौर ये कहीं. 
आकाश में, किसी स्थान विशेष पर रहा करते हैँ। छेकिन . यह धारणा, 
निमूछ है। “देव” बज का अर्थ है-धार्मिक, सन, पिद्वार्न, बेद-पाटी, 
परोपकारी, उदार, शान्त, अमुमवी और सदुगुणो इत्यादि | जो देन दारतों। 

' से यु दोगा, यही “दिए ह। देव यनने के लिए या बने रहने के लिए | 
देवाह की बडी मारी आवदेयरुसा है| इसके विपरीत को छोग भाषरण 
करते हैं, वे अप्ुर, राक्षस, दनुज, दानष, दस्यु, भनाय॑, यवन आदि मार्मो: 
से.पुरारे जाते हैं | इमारी गृइदेतियों को अपना “देव”, दाम्द सापंक 
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रखने के लिए रसोई घर में देचान्न ही पकाना और जासुरी अन्न को त्याग 
देना चाहिए । 
अप्त में भी कुछ अन्न विशेषतः देवी अन्न ससझे गए हैं, जैसे जौ; 
चाचछ, मूँग, गेहूँ आदि । जो अक्न दरीर के लिए सुपच, स्वास्थ्यप्रद और 
चलवर्द्धक हों वे सब देवात्न हैं । जो पचने में भारी, रोगोत्पादक और शक्ति३ 
नाशक हों, वे सब आसुरी अन्न हैं । सारांश यह है कि स्त्रियों को ऐसे पदार्थ 
ही बनाने चाहिएं, जो सुस्वाद, लघुपाक, स्वास्थ्यप्रद, दाक्तिबर्शक और 
रुचिकारक हों । घर के लोगों का स्वास्थ्य उत्तम रखना अथवा उसे बिगाड़ 
देना खिर्यों के हाथ में है, क्योंकि भोजन बना कर खिलयना उनका कार्य है । 
शरीर की सच थयीमारियाँ पेट से पैदा होती हैं। अर्थात्‌ पेट 
की ख़राबी से सब ख़राबियों हैं।इस लिए पेट को ख़राब नहीं 
करना चाहिए । पेट भोजन की ख़राबी से बिगड़ जाता है । इस लिए 
चेद कहता दे कि भोजन तैयार करने का स्थान, धहा ओदन की थेदी के 
समान पवित्र और उत्तम हो | भोजन बनाने में असुविधा उत्पन्न करने 
बाली कोई चात न हो। फिर चद्दां पर मैले कुचल पात्नों में खाना न 
पकाया जाय, नहीं तो अत्यन्त हानि होने की सम्भावना हैं। सुन्दर स्थान 
में, शुद्ध पात्रों में देवताओं के खाने योग्य रूघुपाक, स्रिग्य, मिष्ट, दूध घी 
युक्त एयं बल्वद्क अज्न पकाया जाय | इस प्रकार बहुत सावधानी एवं 
शुद्धता से सैयार किया हुआ भोजन पेट को कदापि नहीं बिगाड़ सकता । 
यरिक् ऐसे उत्तम भोजन से जवराध्नि प्रदी्त होकर शरीर को स्थायी 
बना देगी । 
कौन सी वस्तु ह्वानिभरद है, और कौनसी छामदायक है; यढ॑ यात॑ 
प्रस्येक सी को जान लेनी आवश्यक है। जो खाद पदाथ रात दिन धर में 
काम खाते हो, उनका शुण, उनका स्थभाव और तत्सम्यन्धी अन्य यात्तों 
का ज्ञान स्थियों को अवश्य प्राप्त करठेना चादिप्‌ । क्रिस ऋतु में कौनसी 
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बह्तु सानी-पीनी घाहिए, फैसे खानी चांहिए, सितमी सानी चाहिए आदि 
बातों की जानझारी अवश्यमेव आवश्यक है जो प्ियां इन पातों दो 
नहीं जानती थे कमी कभी बड़े सूट में पद जाती हैं । इसलिए रसोई 
यंनाकर सिलाने बाली स्री-जाति फो घोल पदार्थों की लासीर ग्रुण अवब- 
गुण आदि अवश्य ज्ञान लेने चादिएं । इस विपय पर (पदार्थ विद्या 
माम से पुर स्पतन्ध पुस्तक होगी चादिए, जो अकारादि क्रम से मसस्‍्तुओं 
के नाम तथा उनके गुग दूँपों को बताने घाली दो । ऐसी पुरूक पैयाः 
हो जाने पर पद़ी-छिली द्वियों को बहुत सहायता मिलेगी ! ५ 


(५) कल्याणी बने :.. 


ऊ शिवाभव पुरुषेभ्यो गोम्यों अश्वेस्यः शिया | 
शिवास्म सर्वस्मै ज्षेत्राय शिवा न इंदेघि॥ 
खस्धयं० ३। २८। ३ ॥# 
( पुरुपेस्यः सोम्यः ) पुरुपों, गौओं ( अश्वेभ्मः ) और घोड़ी के सिए 
( घित्राभव ) फल्परणकारिणी ही । ( भस्म सर्वस्में क्षत्राय > इस सब 
स्थान के झिएपु फस्पागदायगरियी दों। (मन) इमारे छिए ,( शिवा 
शढ़ एथि ) कज्याणकारिणी होहर भागों ! 

: (१) “पुरुषों, मौशों और घोड़ों करे लिए कल्पाणं- 
कारिणी दो [? छियों का कर्त॑व्य दे फि येससदा घुदपी की झुसपिस्तक 
बनी रहें | एयॉडि ख्री-आधि पुरुषों के अधिकार में रहने याठी है एमोरे 
डिन्दू आों में छिसा है कि “सी को यवेपता में पिता के आधिकार में 
रहना ध्यदिएं | जवानी में यह पाँव के भाषेकार में श्द्दे और पर्ति फं.ने 
रहने पर उसे अपने पु के अपिड़ार में रहता चाहिए। कझ्र्यात खी 
हुतस्त्र नहीं.है। उसे :पुदुपप्ग के अधिझार में रहने को भाझा.ह। 


रेसोई-घर र्हः 








भछे ही वह पिता हो, पति हो अथवा पुत्र हो । जय कि स्त्रियों को इस . 
प्रकार पुरुषों के अधिकार में रहना है, तो यह उनका कर्तंध्य हो जाता' 
है कि येह पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी बनें। पुरुषों का अक्लुभ-चिन्तन 
या उनके छिए मन में घुरे विचार रखना स्ट्रियों को सना है। क्योंकि 
आमरण जिनके आश्रित रहना पड़े, उनके छिएु अज्ञभ-विचार रखना: 
मुखता है| पुरुषों के द्वारा ही स्तियों को भोजन-बस्त्र प्राप्त होता है, इस 
कारण पुरुषों का भला मनाते रहना चाहिए | केवछ छुभ कामना करने 
से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि ऐसे ब्यवदार तथा आचरण भी होने 
चाहिएं, जिनसे पुरुषों का भला हो । 


आजकछ की खत्रयों ने प्रायः इस बात को भुरा सा दिया है। 
पुरुषों के प्रति उनका क्या कर्धन्य है | इसे थे नहीं समझती ॥ पिता और 
पुत्र आदि पुरुषों को जासे दीकिए. केवल पति के प्रति अपने व्यवहारों 
पर शए डालिए | जिसे ये अपना जीवन धन, नाथ, स्वामी, प्राणेशर,. 
प्राणयछ्ठभ, जीवनसर्वस्थ आदि समझती हों, उस पति के लिए ही 
अगुदार बिचारों से काम लिया जाता है। ख्िरयाँ पुरुषों के छिए भाररूप 
बन जानी हैं। पति के सुख दुश्व में साथ देने घाड़ी खतियाँ आज सिरली 
ही हैं । स्ियों फो याद रखना चाहिए कि पुरुष, जो कि दिन भर चाहर 
रहते हैं, चुपचाप बैठे नहीं रहते । घर ख़र्च के बास्ते जो कुछ भी कमा- 
फर छाते हूं, यह उन्हें वहीं पड़ा नहीं मिल जाता है। न जाने कैसी 
कैसी मुसीयतें.और कदिनाइयाँ सहकर थे ह#ष्योपाजन: करते हैं। अपनी: 
गृहस्थी चलाने के ल्णिए-अपनी आयरू रपने के छिए, न जाने किन किन 
छोगों की लुशामद बरामद करनी पड़ती है | वार यथों की ए्वादिश - 
पूरी करने के लिए छोगों की भली युरी याते सडनी पढुती हैं । थे रात 
दिन घानी के यै की सरद जुटे रदकर, खून को पंसीवा थना कर, घर 


ख़च चछाते हैं.। .बहनों !.यद मत समझ -छेना कि ये -दिदतें केवछर 


दर बेदमस खस्ियों.. .-., ९. 








ग़रीयों को ही उठानी पड़ती हैं । नहीं, अमीरों को तो इससे मी अधिड 
पाषद बेलने पढ़ते हैं। ग़रीव हो या अमीर अपना खर्च चलाने के हिए 
समी को कष्टों का सामना करना ही पडता है | परन्तु देखा जाता है हि. 
घर में भानन्द से यैठी हुई स्थियों को मर्दों की इन बातों का, कषठ भौ. 
विचार नहीं होता । मे ज़ेबर और पस्‍्तं के लिए: अपने पति की हरी 
तरह सताती हैं। उनकी तरफ़ से, जीओ, मरो, चोरी करो, जे जाओ, 
भीज़ सांगो कुछ भी करो-उन्हें तो ज़ेवर और वस्म खूद चाहिए)..." 


( 





स्यौद्धारों पर ख्तियाँ खूथ सज-धण कर अपनी सहेलियों में इतरापां 
फरती हैं । परन्तु थे अपने पति के सामने सदा मे कपडे पहनते कर 
जाया करती हैं, भौर उनकी जान, कपड्ान्‍ऊत्ता सिछवाने तथा ऊुह 
बनवाने के छिए घाटा करती हैं । सदा अपने पति के पीछे छगी। गहकर 
उसे रात दिन चिम्ता में डुयोए रखती हैं । क्‍या यही तुम्दारा फर्षम्प है, 
तुर्दारे इस निष्टर एवं स्वा्यपूर्ण ध्यवद्दार से मुन्हारा पति सारे छिल्तां 
के हुबछ हो जाता हैं. और द्ारीर पनपने नहीं पाता। अपनी सारी 
आमदनी तो शर्हारे जेवर और कपड़े में छगादें तो फिर - घरनुपय के 
चावें ? इस यात फा भी ध्यान रसना 'यादिए | इस प्रकार अपने पति 
के साथ स्वार्थ पूर्ण कपट स्थवहार रखना मछी प्लियों का काम नहीं है । 
जो स्िरयाँ अपत्र पति को इस प्रकार सताती हैं, - थे नौच, पतित, रद 
कुछट और दुष्टा हैं। ख्री जाति के इन्हीं कपटपूर्ण स्पवद्वारों को देश ढर 
मीतिफारों ने समस्त ख्री जाति फे छिए थद छिप दिया है कि-- 


स्त्री चरिर पुरफ््य भाग्यमू।  , ' 
दैयो न जानाति कुतो मनुष्यः॥ . » . . 


४झ्ी घरित्र को दैध भी नहीं जान सकता थघुएप की तो गति ही 
या है ।” ऐसी यातों पर ही छोगों ने कदना शुरू किया हैं हि-+ . 


कल्याणी बनो रछ 


प्रियाचरित .जाने नहिं कोय4.. ..  -- 
खसम भार कर सत्ती होय॥ 


' स्तियों के लिए जो ऐसे अपवाद प्रचलित हैं उनसे छज्ला आनी 
चाहिए। इन्हें हटाने के छिए प्रयत्त होना चाहिए न कि बढ़ाने के छिए, 
देवियों ! पुरुषों का मन अपने हाथ में खखो, उन्हें व्यय न सताओं। 
स्यय की चिन्ताए पैदा कर अपने वैधष्य को मत घुछाओ। क्योंकि 
तुग्दारे पतिदेव का शरीर सूख कर लकड़ी बन जायगा, जिससे वे इस 
छोक में शीध्र ही जीवन-जवनिका गिरा कर अपनी जीवन-लीला समाप्त 
फर देंगे। सुम्हारा यह धम्म है कि, बाहर से आए हुए थके माँदे पति 
का दिल हरा भरा कर दो । दिन भर के अपने दुःखों को भूल जायें, 
ऐसा ब्यव्रह्दार करों । शिकारी की तरह अपने पति के आने की ताक 
बाँध कर बैठे रहना और आते ही डाइन बन कर चाग्वार्णों द्वारा उसके 
हृदय को ब्यथित कर देना, छुम्हारा घमे नहीं है। यदि पति का आप 
पर प्रेम है तो फ़दे चिथड़ों में आनन्द समझो, विना ज़ेवर अपना जीवन 
धन्य भानो । 

चेद्‌ कहता है कि पुरुषों के लिए कल्याणकारिणी यन जाभो | अर्थात्‌ 
यदि तुमने पुरुषों के प्रति अपने सद्भाव रक्खे तो, तुम सदा, आनन्दित 
रह सकोगो । यदि पत्नी अपने पति के लिए सद्भाव रवसखे तो पति को भी 
रखना छाजिमी होगा । “ताली दोनों हाथों से थजा करती है”' इस उक्ति के 
अनुसार यदि तुम्हें पति-प्रेम की आवश्यरता है, तो तुम भी अपने पति के 
प्रति हृदय में सदा प्रेस रकखों । इस प्रकार घुरुपों के लिप स्तनियाँ कल्या* 
णकारिणी बन जायैंगी। 

गौओं और धोदों के लिए भी कल्याणकारिणी बनना चाहिए । क्योंकि 
पश्चुघन सथ धर्मों में श्रेष्ठ है। इसी लिए घेद कह्दता है कि गौ भादि पशुओं - 
के लिए भी कष्याणकारिणी यनो ३ अर्थशास्त्र में भी पशुधन को शेए घन 








र्टा चेद में स्तियाँ 









माना है। यत्रि स्प्रियों के लिए बस्प्रादूपण वेद को भोवश्यक्रीय माह 
होते, तो वह अवश्य॑ सौ घोगे आदि का ज्िक्क न कर : ज्ेवरों फा बने 
करना । किन्तु बेद्‌ स्वर्ण  भादि धातुओं को उतना ,उत्तम नहीं सकता, 
जितना गे आ द्‌ पशुओं को । घत्तमान समय में. हमारा ख्री-समाज,पहुं* 
पालन को घुरा और ज़ैयर छो अपना सर्वेस्थ समझ - बैठा हैं। यह बहु 
बुरा है। ज़ेयर से देश को भी आर्थिक हानि पहुँचसी है, इसके भतिरिद 
भर भी कई अकार की साम्राजिझ द्वानियां दोती हैं छुछ, छोगों का 
झुयाछ है फि श्ञेबर बताकर रसने से किसी.न किसी समय काम ही आता 
है ।फिसी इृद तक ऐसा सोचना ठीऊ है, परन्तु जेवर से शितनी हानि है। 
उतना छाम गदीं। रुपए के यारद आने सो सौदार ही ग्रना देता है। 
याद में पदनने पर यह पिस कर कम होता है, हूटता है, पिगदइता है, 
इस्पादि । कमी कभी तो सो जाता है--चोरी चल्य.जाता है| सराव हों 
जाने पर स्लियों को फिर उसे नया बनवाने की सूती है । एू्स प्रकार सत्र 
जप यह सोनार का घर देखता है, तभी रुपए में यारद आवा यनता जाता 
है। ज़ैयर को बेचमे का इरादा दी तो यह कभी पूरी फ्रीमत में नहीं पि-, 
क्यो । यगवाई परदे की मजदूरी तो दूर रदी, वह चाँदी सोने के बाक्षारू - 
भाँय में भी नहीं पिस्या 4 ख्तलियों का सु स्वभात्र सा द्ोसी है हि ये पढे 
जेगर की लुद्ठा फर' दूसरा नया बनवाया फरती हैं | एस प्रकार , महूँए 
आर्थिक हानि उठायी पड़ती है। ज्ेयर के लिए प्राण सकू सोने पढ़ते हैं । 
कई खिपों के पैरों के फड़ें जय निकालने पर नहीं निरूट, छप डाऊुओं ने ; 
डरके मैर याद कर कैड़े निकाल फिए हैं, ऐसी घटनाएँ प्रायः एआ एरदी 
है। इसके कतिरिष्य ज्षेयर से मुहू्बत करते घाली सी को अब पुरुप जष्यी 
दृष्टि से नहीं देखते | पुरुषों की यद धारणा हो गई £ै'डि ज्ञो रिप्रयां 
अपने 'लिए फेयर यजया देने फो अपने पति से रत, शत 
आप्रद किया करती हैं; थे सचरिधा नहीं द्ीती हैं, पर. 





,कल्याणी चनो २९ 








अपने पति फो मरा देखती हैं | इसी कारण ज़ेचर बनवाने के 
लिए अपने पति को विवश करती रहती हैं कि देव योग से 
यदि-पति नहीं रहे तो इनके वाद में अपना पेट इन जेवरों के 
ड्ारा पाल सकूँगी । बहनों ! कितना भयह्वर लान्ठन है ? क्या इतने 
पर भी सुम जेवर बनवाना अथवा पहिनना पसन्द करोगी ९ 


इम सथ बातों को समूछ नष्ट कर देने के लिए चेद की आज्ञा है कि 
गौ, घोड़े, भेंस, बकरी शादि को ही अपना घन बनाओ । खियों के लिए 
ज़ैबर उतना प्रिय नहीं होना चाहिए, जितने गौ आदि पशु ) यदि घर सें 
आवंश्यकताजुसार द्रव्य है, तो ज़ेवर बनवाना छुरा नहीं; किन्तु ऐसे शेयरों 
की आवधयकता भी नहीं कि घर में तो चूहे दण्ड पेल और आप जेवर के 
लिए रूढ। पह्ु धन ज़ेबर की तरह रुपए में बारह आना नहीं हो जाता, 
चल्कि|उत्तरोत्तर बदृता ही जाता है। गोपालन द्वारा उत्तम बछदे बछदी 
पैदा होने पर वे सैकड़ों रुपए दे जाते हैं | प्र में, घी, दही, छाछ, भादि 
स्वर्गीय पदार्थ भी रहते हैं, भौर घन भी बढ़ता रहता है। इसे कहते हैं 
“आमके भाम और ग़रुठली के दाम” इसीछिए चेद “पशुपाछन' के लिए 
प्रत्येक सखी को यारम्थार अलुमति देता है। इसमें “गोरक्षा” के मूलतत्व 
का भी समावेश है। इसमें राष्ट्र द्वित भी है | शृहदेवियों को चाहिए 
कि अपने और दूसरे के कल्याण के लिए पश्ञपालन ज़रूर करें और प्रशुओं 
के लिए कल्याणकारिणी बरनें। 


(३) “इस स्थान के लिए कल्याणकारिणी हो |” जिस 
'स्थान में झियाँ रहती हैं, उन्हें उस स्थान के लिए कस्याणकारिणी 
होना चाहिए ।'अर्थात्‌' अपने घर की व्यवस्था अच्छी रकखों। “कहीं 
धूप कहिं पड़ी घुद्मारी, कहीं छुदकती चलनी न्यारी ।” इस प्रकार गृह- 
व्यवस्था रखना -फूदद खियों का काम समझा जाता है.। जो पस्तु जिस 
'़गइ पर होनी चाहिए, - उसका उसी जगद्द द्ोना ही स्पच्छता कहता 





डेप बेद में स्िर्यों 








है । और चीज़ों का इधर उघर पद़ां रहना ही गंन्दगी है । मझाद 
मुभरा, लिपा-पघुता, झाड़ा हुआ 'भौर मनंमोहंक होना चाहिए । प्रलयेड 
वस्तु छे रखने का श्यौन नियत फरो, और उसे सदेय उसी स्थान पं 
रखने की आदत डालो, प्लियों के छिएः यह सईसे अच्छा ,गियम है।'' 
अपने रहने के स्थान की उत्तरोधतर उच्चति करते जाओ। जो जो थशरुटियोँ । 
दिलाई पढ़ें, उन्हें घौरे-धीरे देर करती जाओ। रंसोई धर, सुसणिति 
हो दयनागार सुसजित हो। चीज़, पस्तु रखने का .मण्डार स्पवस्पित 
हो । इंश्रोपासना के लिए स्थान पविन्न हो पश्चुशाला साफ सुधरी और 
हयादार हों पानी रखने फा स्थान पविद्य हो । सकान में छोटी-मोटी पुष्पः 
बाटिका अथवा गमले यगरद हों । इस प्रकार सारा घर'सस्‍्वस्छ, पयित्र, 
उन्तम भौर सठा हुआ रघना चादिए ! जो घर अच्छे कार्यों फे दिए 
नियुक्त हों, उनमें रोना-पीटना कादि अद्युम काय नहीं करने प्रादिए। 
चेद्रों में रोने के लिए एक कमरा अलग नियुक्त करने की आता है । उसे 
शोक भयन कहा जा सकता हैं। जब रानी केफेई को ,रोने-पीटने ढो 
ज़रूरत पढ़ी सब यद “शोक-सवग” में जाऊर पए रही । यह -घाहगी' 
सो अपने शबनागार में ही सुंदर फुछा कर अथवा -पढ़ें-घुराने चिप « 
पहन फर राजा दशरथ पर क्षपना जाल ढात समती.भी; हिस्यें ऐसा 
करना वेददिरद समझ फर उसे “झोफ-भवनन' में ही जाता पडा 
शोफ-भयन राजाओं के यदाँ ही होने चाह, ऐसी वेद की - इप्छा 
नहीं है! येद, राणा भौर रष्ट सभी के छिए समान ६। ख्लियों पो 
चादिण कि अपने रहने के मकान में क्रोध, शोक, भय, गिन्‍दा, ईर्प्या,. 
निईयता,. हिंसा स्परमिधार आदि पाप कार्यों को से होने दें एसा ऊरने 
से फ्ियाँ कल्शागडारियों हो सकती हूँ ) हो 8 5 0३६ 


(४) “ ईमारे लिए फल्याणकारिणी रिणी . यनफर यहाँ 
आआओ |” येद की इस भाता में कद गया है झि “पतियों ! तुम सपने 
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पिता के घर रह कर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करो कि कल्याण कारिण्यी 
अनकर अपने. पति के घर. जाओ” । ख्तलियों का वचपन पिता के छर पर 
बीतता दहै। शिक्षा देने का समय बचपन ही दे । बढ़े हो जाने पर शिक्षा 
अर उपदेश उतने काम नहीं करते, जितने कि बचपन में । धृक्ष की पकी 
शाखाओं को इच्छाजुसार झुकाना कठिय हैं । मिद्दी के पके हुए. वर्तन पर 
रह चदाना मुश्किल है। इसी प्रकार सन्तएन के यदे हो जाने पर उसे 
उपदेश द्वारा सन्‍्मार्ग पर लाना टेढ़ी खीर है। यचपन, में जैसी आदतें 
डालदी जाती हैं, वे जन्म भर साथ नहीं छोड़ती | वालक को अच्छा या 
जुरा थना देना माँ-बाप के हाथ दे । यही कारण है कि सपूत के माता पिताओं 
की प्रशंसा होती दे भौर कपूत के मा याप गालियों से सम्मानित किए 
जाते हैं। इसलिए खियों का कत्तव्य है कि ससुराल में भाने के पहले 
अपने पीहर में कल्याणकारिणी यन जायें। जो कुछ भी उन्हें श्ञान प्राप्त 
करन हो, के पिता के घर में ही प्राप्त करले | पदूना लिखना, सीना, 
पिरोना, भोजन बनाना आदि सथ सूह-कार्यों को अपने पशहर में ही सीख 
लेना चाहिएु । कोई काम ससुराल में उत्तनी उत्तमता तथा सहूलियत से 
नहीं सीखा जा सकता, जितना कि पिता के घर सौखा जा सकता है । 
जो खियाँ अपने पीहर रो बिना ज्ञान प्राप्त किये जड़ली जानवर की तरह 
पति गृद्द में आती, हैं, उन्हें तो कटुबचन सुनने ही पढ़ते हैं; परन्तु साथ 
ही साथ उनके मा याप को भी गालियां सुननी पढ़ती हैं । जो माता 
पिता अपने यों को शिक्षा नहीं देते, वास्‍्तद में वे गाशियों के पात्र हैं,। 


येद के उपय्युक्त कथन को मिट्टी में मिला देने याली एक कुप्रथां 
हिन्दुओं के दुर्भाग्य से दिन्दुस्थान से भ्रचलित है । वद्द है सर्वनाशी “बाल- 
विद्वहू” । इस वारूविवाह के कारण छद्कियाँ अपने माता एित्त के घर 
अच्छी तरह शिक्षा नहीं पा सकती । ये एक नए घर में जाती हैं, जहाँ 
उन्हें सभी नप्‌ २ मनुष्य दिम्वाई पढ़ते हैं । नई वडू जानकर थोड़े समय 


० चेद-में स्तियाँ है 








हैं। और चीजों का इधर उघर पढ़ा रहना ही गन्दगी है। मडान साई 
सुथरा, छिपा-घुना, झा हुआ और मनमोहक होना चाहिए! ,एस्पेड । 
चस्मु के रखने का समान नियय करों) और उसे सदेद “उसी स्थान पर | 
रखने की आदत डाछो, छिंयों के लिए यह संदंसे “अच्छा नियम ६।' 
अपने रहने के स्थान की उत्तरोरार उस्चति करते जाओ। हो जो पुटिं | 
दिखाई पढ़ें, उन्हें घोरे-धीरे देर करती जाओ रसोर्ड ' घर, सुसम्सि 
हो दयनागार सुसशित हो। चीज़, यस्‍्तु रखने का मप्शर व्यवर्सिषित ; 
हो । ईंश्वरोपासना के लिए स्थान पत्रिग्न हो पशुशाल्रा साफे सुधरी कौर 
इयादार हों पानी रखने फा स्थान पविग्न हो। मझान, में छोटी-सोटी पुनः 
घाटिका अथया गले यगरद हों । इस प्रकार सारा घर स्वप्छ, परविक। 
उत्तम भर सजा हुआ रहना चाहिए। जो घर अष्छे - कार्यों के छिए 
जियुक्त दो, उसमें रोना-पीटना भादि अश्युम फासे नहीं फरने चाहिए" 
चेडों में रोने के लिए एक कमरा अलग नियुक्त करने फो,लाशा है। उसे - 
मणुपक सपन!! कहा जा सकता हैं । जब रानी फेक झो :रोने-पीदने की , 
ज़म्पत पी सब यह "झोक-भवन में आझर पढ़ रंदी । यह चांदती 
सो अपने इयनागार में ही मुँद् फुछा कर अथया फरे-पुराने घिथरे . 
पहन फर राजा दशरथ पर क्षपना जाल ढाए सछ्ती,थीं;, किन्तु पैसा ' 
करना सेददिरद समझ कर उसे “क्ोक-भयन में ही जाना पढ़ा ।. 
बोफ-भवनों राजाओं फे यहाँ ही होने आाहिएं,, ऐसी बेद की -इप्ठा 
नहीं 6! वेद, राग कौर रह मूमी के छिए समान है। फिर्यों थे हि 
आहिए्‌ कि अपने रहने के सझान में प्रौध, झोझ, मय, निरदा, ईस्यो, ' 
जिदयता, दिला इयमियार आद पाप कार्यो को मे होंगे क्ण्मा काने 
से फ़िर्यों कल्पायडारिणी हो समझती हैं 











हे 


, (४) "मारे लिए. कल्याणकारियी - यमकय पही ' 
आशो |! थेद फो इस शात्ा में कदा गया है छि /फ्िपों ! तुम अपने * 
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पिता के घर रह कर इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करों कि कल्याण कारिफी 
अनकर अपने. पति के घर जाओ” | स्त्रियों का वचपन पिता के घर पर 
चीतता है। शिक्षा देने का समय यचपन ही है। बढ़े हो जाने पर शिक्षा 
अर उपदेश उतने काम नहीं करते, जितने कि बचपन में । वृक्ष को पक्की 
शाखाओं को इच्छालुसार झुकाना फड़िन हैं। मिद्दी के पके हुए. थर्तन पर 
रह चद़ाना मुश्किल है। इसी प्रफार सन्तान के बढ़े हो ज्ञाने पर उसे 
जपदेश द्वारा सत्मार्ग पर लाना टेढ़ी खीर है। बचपन, में जैसी आदु्ते 
डालदी जाती हैं, वे जन्म भर साथ नहीं छोड्ती | बालक को अच्छा या 
शुरा बना देना माँ-वाप के हाथ दै । यही कारण है कि सपृत के माता पिताओं 
की प्रशंसा होती है भौर कपूत के भा बाप गालियों से सम्मानित किए 
जाते हैं। इसलिए ख्तियों का कर्तव्य है कि ससुराल में आने के पहले 
अपने पीहर में कल्याणकारिणी बन ज्ञायें। जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त 
फरना हो, थे पिता के घर में ही प्राप्त करलें। पढ़ना लिखना, सीना, 
पिरोना, भोजन थनानां आदि सब्र शृह-कार्यों को अपने प।हर में हो सीख 
छेना चाहिए । कोई कांम ससुराल में उतनी उत्तमता तथा सहूल्ियित से 
नहीं सीखा जा सकता, जितना कि पिता के घर सीखा जा सफता है । 
जो ख्ियाँ अपने पीहर से बिना ज्ञाम प्राप्त किये जद़ली जानघर की तरदद 
पति शद्द में आती हैं, उन्हें तो कटु॒बचन सुनने ही पड़ते हैं; परन्तु साथ 
ही साथ उनके मा थाप को भी गालियां सुननी पढ़तो हैं । जो माता 
पिता अपने यथज्यों को शिक्षा नहीं देते, वास्तव में वे गाहियों के पात्र हैं. 


बेद के उपय्युक्त कथन को मिट्टी में मिला देने घाली' एक कुपअथा 
हिन्दुओं के दुर्भाग्य से हिन्दुस्थान से भ्चलित है । यह है सर्वनाशी “याल- 
विद्दद/ । इस याल-विवाह के फारण छड्कियाँ कपने माता पिता के घर 
अष्छी सरद शिक्षा नहीं पा सकती । थे एुक नए घर में जाती हैँ, सहाँ 
उन्हें समी नएु २ मनुष्य दिखाई पड़ते हैं । नई यहू जानकर धोद्टे समय 





श्र “वेद में सियोँ 
तक तो उसका छाड़ प्यार होता है; किन्तु कूछ दिनों बाद' दी, का 
“जैदानी, सामु आदि उसे तत् करने छगती हैं। और जब उससे झ्न 
काम नहीं यन पड़ता, तय उसे मारते प्रीटते “और थाली देते हैं! *पे 
तक कि उसके मा, याप को भी गा७छियोँ दी जाती हैं । देघारी छोटी हें 
खूइकी जी अभी गृहस्पी के छाय के छिए असमर्थ है; थुरी सरह /सं 
जाती है । गादान, चाल बुद्धि शोने के फारण पवरा जाती है| फभी ईर्४ई 
सो कदर खारुर, या कप में पदू कर आत्म-हत्या कर हिती हैं | झूम 
“पिता को चाहिए कि लद॒क्रियों शे शिक्षित.पुवं गृह-्द्यर्य में दक्ष झरे 
“के बाद ही इनका विवाह करें । अपनी कम्या को ऋतु , झाता देश शी 
अपने नरक जाने के भय से रोओ पीठों मत । हिलतू झा्खों में छिा |] 
कि “कन्या फा ३६ घार अपने घर मासिक .धर्म हो, सुफने पर 
ही उनका विवाह योग्य पाति के साथ फरे ।?? इन बातों से स्पष्ट 
कि फल्या फो वियाह फम से कम सोलद धर झी उम्र में प्लोना चाहिए 
व्यद्षनों ! यदि मुम्हारे माता-पिता हुम्दारे मऐे-मुरें का ध्यान सरण्स 
बाल-विवाह करने के झिए तैयार हों, तो मुस किसी सरद उसे तर) 
हुसके छिए यरि गुर्दे - निएंगता पूर्ण उनसे कहना पढ़ें तो भी गो 
परपाएं नहीं । सूर्सो को समशा देना धसं है। ऐसा परने से हुमा 
सारा जौवन आनन्द मेष बन जायगा। मे फुछ तो, झर्म के लिप प्ोरं 

जीवन को मुद्रगोवर यता 'डालना कहाँ णो सब्िमशा £  बडनों ! हम 
मेड फी शातातुसार पिता के घर से एं,, पयिगृद के किए कल्दात 
डारिणों चने कर आओ ,। डे 
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(६ ) उन्नति करो 


'इ०इृद्द प्रियं परजायै ते सम्दृष्यतामस्मिन गृद्दे गाहैपत्याय जाशहिं। 
घना पत्या तन्वे१से स्पृशसंवाथजिविंविद्थमा वदाखि ॥ 
अथवे० १४ | $। २९ ॥ 
, (इह ) यहाँ (ते पजाये ) तेरे लिए तथा सन्वान के छिए 
( प्रियं ) हित ( सं फरू्यतां ) बढ़े, ( जस्मिन्‌ ) इस ( शहे ) धर में 
,( गाहंपत्याय ) घर की व्यवस्था के लिए (जागृह्ठि) जाती रह । (एना- 
पत्या ) इस पति के साथ ( तन्व॑ संस्ट॒शस्व ) शरीर सुख प्राप्त कर। 
( अथजिर्वी: ) और छ्वानगृद्ध बन कर ( विदर्थ आवदासि ) समा में 
बक्तुता दे । 
(१) “यहां पेरे लिए तथा सनन्‍्तान के लिए द्वित बढ़े ।”? 
, स्रियो ! इस संसार में ऐसे ऐसे अच्छे कार्य करो, जिससे तुम्हारे लिएु 
और तुम्दारी भौलाद के लिए छोग शुभचिन्तक बने रहें। अच्छे आच- 
रणों द्वारा ही मनुष्य दूसरे मलुष्यों के मन पर अपना प्रभ्ञुत्व स्थापित 
क्र सकता है। शाखकारों का कथन भी है किः--- 
सदाचारेण देवत्वं ऋषित्वश्ध तथा भवेत्‌ । 
जो मनुष्य सदाचारी होता है, वह देव तथा ऋषियों की तरह 
संसार में भादर पाता है। इस लिए पविन्न व्यवहार द्वारा लोगों की 
सहानुभूति पुकश्न करनी चाहिए । जिसके लिए छोगों के हृदय में परम 
हो भौर जिसकी संसार भशंसा करता हो, वह स्री धन्य है। येद के 
उक्त घचन फी यही मंसा है । कदिवर, शेख सादी ने कहा हैं;--- 
यादगारी के घकक ज्ञाइदन तो हमःख़ंदां बुबद तू गिरियां। 
दम चुनावे याद सुरदन तो दमःगिरियाँ घुबद तू खन्‍्दों॥ 
: «. अर्भात--जिस दिन तू दुनियाँ में आया था उस दिन तू रोता-भा 
हू 


३४ घेदुर्मप्रिया ..' 
और छोग हँसते ये | क्षव - दु्नियाँ में ाऊर.ब. ऐसे अप्छे काम का हि 
फिस दिन तेरा यहाँ से .कच हो, उस दिन त्‌ इसे सौर छोगे.रोद।' 
मिसके वियोग में दुंनियाँ को:दुःछख हो, जिस के उठ जाने से दुगिश 
चार ऑँधू यद्यावे, उसी फा जीवन सशा मजु॒ष्यन्जीदन कहां ना सी 
है। अ्त॑पुंष स्रियो ! इस संसार में ऐसी यन कर रहो कि झोग सु 

और सुम्दारी सस्तान की मियक्ामना करते रहें । मिस सरह गुस प्यार, 
“कारिणी बनोगी, उसी तरह सारा विद्य शुस्दारे लिए झेस्याणय"े, पर 
जञायगा । यह एक मानी हुई यात है कि|तैसा मसुप्य होता है, पिए 
भी उसके लिए वैसा ही थन जाता है। “हम 'भछे तो णा सता, 
और हम बुरे तो जग पुरा” इस छोकोक्ति के अनुसार ' यदि फिसे 
दूसरों के लिए द्वित बुद्धि रम्मेंगी, सो छोग उनके सथा उनझी सम्तान दे 
छिएु द्वित-दृष्टि रक्‍्पेंगे। इसीलिए येद कहता है कि /दिवामय फण्पास' 
म्ारिणी यनो । पतिमता प़्िर्पों जगत्‌ में पन्‍्दवीय होती हैं । ऐसी भाह 
की सम्तान भी कीर्शि ध्राप्त करती है । एस छिए अपने पायिशत धर्म शी 
रक्षा भ्यानपूर्षक फरनी ब्राहिएु। प्नियों क्री सप प्रफोर की टत्नमिड्ठी 
यहीं पक गुरु मन्त्र है । है कह 5 





(३१) “इस घर में धर की ब्यवस्था झे। लिए' जागती 

राह | बुरुषपर्स का अधिकांश 'समप घर के यादर ही ब्रोधता । द्वे 
सदि घर की स्यवस्पा में भपना समय लगा दिया करें, सी फिर सा 
कमाने के छिए असुविधा पैदा हों जायगी | इसीलिए यह लिया 
का शाप पथेंद मे शियों को शौंपा है। सृद-प्रधस्ध प्रिश्ों के शाप में ह 
होता चादिए। पर में उिस यस्शु की आयश्यब्ता है, इस बात 

४ सूचना अुछ समप पहले ही शृदधन्स्यामी को ६ देगी ब्राहिए। पर ६ 
में घसहु पिछएद मे रहे, तय मम ग्दी £ै, गसोए़ा मी है; तेल नई 

, है! इत्पाड़ि बातों झा जुछ॒द मचाना मूर्ख छियों,छा काम है एसर 
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नाम प्रबन्ध,नहीं है । “जागती रह” यह वाक्य पहले से सावधान रहने 
के लिए सूचित कर रहा है। भोजन करने के पहले “घी नहीं है” -इस 
त्तरद की सूचना देने वाली स्तरियाँ जागती नहीं, सोती हैं | यदि. घर में 
घी नहीं.था, तो दो दिन पहले सूचित कर दिया होता । ठीक मौके पर 
ऐसी बातों की सूचना न देने याली खी 'फूहड समझी जाती है । ऐसी 
बेफ़िक्री से काम करने में यहुत हानि होती है। समय पर यस्तु ढीक 
दार्मो में तथा अच्छी नहीं मिलती । यदि ऐसी वातें याद थ रहती हों, 
तो कागज पर नोट कर लिया करो और वक्त से पूर्व ही सूचित कर 
दिया करो । 


घर का छोटा-मोदा हिसाय-किताब भी स्त्रियों को क्षपने ही हाथ 
में रखना चाहिए । इससे पुरुषों का काम हलका हो जायगा, और जो 
समय उनका ऐसी छोटी-भोटी यातों में ख़च होता है, वह बच जायगा, 
जिसे वे खाने कमाने में ख़र्च कर सकेंगे । धोबी, यनियाँ, नाई, तेली, 
तम्बोली, नौफर औौर पानी वाले आदिका द्विसाव स्वयं स्त्रियों को रखना 
चाहिए । आजकल ऐसे छोटे हिसाव भी सरदों को अपने हाथ में रसने 
पढ़ते हैं । इसका भी एक कारण है । जब ख्त्रियों के हाथ में पैसे स्ोंप 
दिए जाते हैं, तो वे झठा दिसाव बनाकर उसमें से कुछ पैसे चुरा छेती 
हू, और अपना स़जाना अरूम रखने झूगती हैं । कुछ इफट्ठा हो जाने पर 
गुप्त रूप से उसे कुरारे ब्याज पर चछातीहैं। कभी-कभी तो घह्द 
“चोरी का मार मोरी में” चछा जाता है अर्थात्‌ हूब जाता है। ऐसा 
हो जाने पर उस गुप्त बात को अपने पति पर प्रकट करती हैं! गोटा 
खरीदना, ज़ेबर यनवाना, कपदे छत्ते यनवाना, मिठाई खाना आदि फार्य 
अपने घर के छोगों से लुक-छुप कर हुआ करते हैं। इसलिए पुरुषों का 
विश्वस स़ियों पर से उठ सा गया है ! फितने आश्चर्य की यात है 
अछा जब घर का ध्यवस्थापक ही घोर, कपरी, चाकू और मजविश्वस्त 





हो, तो घर को क्या दशा होनी ध्राहिए | इसका - बन्‍्दा़ा तुम छु़' 
झैंगा सकती हो. * पर ' | 
' “बहरे बाला चोर प्लो तो कौन रखवाली करे।,, . 
बाग्र फा फ्या दाल जब माली दी पामाली करे॥ ', : 
जो छिर्पाँ इन यातों से बर्ची हैं, ये घन्प हैं । घर की स्यवस्या को 
राई घूम्दे में, उम्त्दे घर का साश करने घाली पियों की भी यहाँ कमी 
शर्दी है। जद मद, सियों फे हाथ में दिसाव-स्ताय महीं रखते, पोज, 
बूसरे उपायों द्वारा पैसा हस्ट्ठा परती हैं। घर की पस्तुएँ पैसे, भाश, 
दाएट, पाप, सुद, पाशर, आचार, भुरब्ये आदि घोरी से ग्रेष्कर पैसा 
जोड़ी रहतों है | येघारा फमाने पाछा मो कसा कसा कर * मर,जाग, 
और स्रिप्रों उसे इस प्रफ़ार उद्ावें !! क्‍या ऐसी स्षियाँ, शृष्टरामिती 
कइलाने योग्प हे ? धुसप जिस पस्तु को चार पैसे देकर छापा हो, उसे 
अपना स्वार्थ सिद्ध करने फे लिए दो पैसे में पेश्रकर गोद जोडगा कया 
भरी औरतों का कार्प फ्ठा या सफ्ता है? ऐसी फ़ियों के : नाम पर 
संसार प्रिदारता ६ै। ये शृश्देदियोँ मई, बल्कि घर-फी शदनें है।_ 
प्िर्पों पो उथित हैं कि हन पापपण झापों से अपने को यथाईँ, और 
अपने पर का प्रवस्ध स्वय॑ अपने द्वाथ में छें। जो सियाँ इस प्रधर, 
चुरुषों को सहायता पहुंचाती ई, ये ही सच्ी माफिनी है ।: ५ 
(३) पति के साथ शरीर सुछ भाप्त फर । भयांद की पृषा : 
दोनों स्वत्प रहो । श्ख्दी यदि स्वस्थ | और पुरुष सेंगी; 'सोशीनमी 
मिकम्मी है। दसरिप येद क्ता ई झरियो ! अफेग्टी नहीं, बलि पति हें. 
साथ भौरोग रहो । धर में ऐसी बातें मत पैदा शोने दो, जिनसे पति ढो 
दुःम शोड़ एप पिन्ता में पडुझर मिल यमनां पढ़े। अष्ण भोज 
विछाओ, सूत्र सेदा करो और सदा प्रसक् रक्या । पतिचानी धष्चेणय 
से रदी । भदिकर मोग-विशास से पूत्ा फरो। पएति-यानी में पवित्र, 





के 


हर! 
उन्नति करो- श् 











और धार्मिक प्रेम हो । कामनवासना की शक्ति के छिए परापसय प्रेम, न, 
हो। स्मरण रक्‍्खों, तुम्दारा सम्बन्ध केवल सन्‍्तान पैदा करने के पंविश्र 
कार्य के छिए हुआ है, न क्रि ऐशोआराम के छिए। कुदरत के पवित्र 
कार्य को यदि तुमने “ब्यिचार” चना डारए तो तुम्हारे समान संस; 
में दूसरा कोई भी पापी नहीं है । जिन ख्ियों को पति के साथ शरीर. 
सुख भोगने की इच्छा हों, उन्हें व्यभिचार से बचना चाहिए । ध्यभिचारी 
व्यक्ति कदापि सोदेन्ताजे बलवान क्षथचा तन्दुरुस्त नहीं रह सकते ! जो 
क्षी अपने पति को ध्यभिचार के लिए उत्तेजित करती है, अथवा ब्यभि-* 
चारी पति को इसके लिए मना नहीं करती, वह अपने लिए वैधम्य को 
मिमन्त्रित करती है। याद रक्खो, परिमित आद्वार-विहार ही मनुप्य को 
स्वस्थ रखता है। यदि खी-पुरुष विपयी बनें तो, शरीर-सुख की स्वम मैं, 
भी आशा मत करो । देद कहता है कि पति को स्वस्थ रखने का फर्ज 
परनी का है। भछे-घुरे समय पर द्विताहित का ध्यान रखकर यदि पत्नी , 
अपने पति को समझाती-सुझाती रहे, तो यहुत कुछ छाम द्वो सकता है । 
चहनो ! तुम्दें अकेले स्वस्थ रहने में आनन्द नहीं है, यल्कि अपने आराध्य 
देव-पति के साथ स्वस्थ रहने में सा आनन्द है। 


(४ ) शानवृद्ध बनकर सभा में चकछता दे) अर्थात्‌ खूब 
ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने शान को, अपने भनुभपों को जनता के 
सम्मुख प्रकट करो । ज्ञान की प्राप्ति के लिए पदना-लिखना अत्यन्त 
झआावदयक है। श्योंकि पुस्तकों द्वारा क्षान प्राप्त करना पढ़ेगा । हमारे 
ज्ञान का भण्डार पुस्तकों में है। इसमारे पूव॑जों के उपदेश हमारे ऋषि 
सुनिरयों के अभनुमव और तत्वश्ञान ग्रन्थों में छिखे हुए हैं । . इसलिए यदि 
शान की प्राप्ति फरनी है, सो स्त्रियों को अवश्य ही पढ़ना-लिखना पढ़ेगा | 
_ इस समय भारत में दो दल हैं । एक तो ख्तियों को पदाने-छिछ्ाने 
के पक्ष में है, भौर दूसरा इस घात का पिरोधी है। परन्तु ह्प को बात . 


८ बेदं में ल्लियाँ एप 








है फि खी-शिक्षा पिशेधियों का' पक्ष ऊय धीरे-धीरे कमशेर होतार 
रहा है। छोगों ने एफ पेसी सूसता-पूर्ण यात गदुछी है कि “जो ड्रिए 
पदी-लिसी होती हैं,' के भीम ही विधवा हो जाती हैं, - था स्यभिषारिंय 
निकछता हैं ” इत्यादि | ये परिणाम विद्या झे मो हो नहीं सफते । हो 
यदि डिना पद़ी-छिगी प्लियाँ कभी विधवा ने झोती हों, अथवा प्यमिदा 
से य्यी रहती हों सो, ऐसा भी माना जा सकता था। परन्त यह गईं 
है । देसी प्यथे री मूख्ंता-पूर्ण धातें रखकर ख्री-शिक्षः का पिरो८ करने 
धार्मिक पुरुषों छा फाम महीं है। पहले समय में प्रापः सभी प्िए 
परी-छिली होती थीं, ये न तो इस घऱह से विधपा ही हुई और ने 
स्यभिय्यारिणी शी यर्नी। मे जाने, देश में कब से इस प्रकार «स्लियों डी 
झिक्षा का पिरोध होने छगा। स्ियों को शान का ' अधिडार हीं गई! 
स्लिपों शो अधम और घरों के साथ गरिना जाने हूगा। यहाँ रू हि 
संछूत के दिद्वानों मे सी शिक्षा के पिरोध में सैकप्ठों छोर यता पाले 
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...... ( देवी भागवत ) 

अथोग-ख्तरी, धर, और इंगसे जो धघम एँ उन्दें थेद के उपदेश 
झुतते का अधिशार हीं है। थे सप या स्वार्थी सजुभ्यों के बनाए 
ग्रम्यों में पाई जाती हैं । थेद दस तरद के पश्म-पात का पिरोपी है भौर 
शाह कहता है कि--- 


यय्रेमां यार्य फल्णणी मा यदानि जनेस्यः 
प्राप्त राजन्याम्यारं शद्भाय चायोय चाय खारणयाय । 
ययरेंद्र० १९। २॥ -7 
7 स्र्पावू-देह वाणी, सबके शिए समान है। व मछे ही भाप हो 
भा हो, शद्ध हो था निदाद हो। इसके अतिरिष्ा इमाोरे इटिहाड 
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अन्धों में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि छ्लियाँ अपने पति के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित होती थीं | यहाँ तक कि बिना खी के यज्ञ ही सफरू नहीं 
मात्रा जाता था । मर्यादा पुरुषोत्चम रामचन्द्रजी एक पत्नी घत ये । जब 


“उन्हें अश्वमेध-यज्ञ में खी की आवदयकता पड़ी तो छर्ण की सीता बना 


कर अपने वाम माण में स्थापित करनी पड़ी । किन्तु जब सीता देवी आा 
गईं, सथ सोने की सीता को हटा कर वहाँ उन्हें बैठाया । 
समागतां चीदप पत्नी रामचन्द्रस्य कुम्मजः । 
तामधादमेचारिणीम 
खुबरणपत्नीं घिफक्वत्य तामधाद्धमंचारिणीम्‌॥ 
( पन्मपुराण पाताछुखण्ड ) 
इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि--यदि खियाँ शूद्धा दी मानी 
गई होतीं, तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने फा फोई जंधिकार ही न 
रहता । परन्तु शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि बिना स्त्री के कोई 
जप, तप, दान, पुण्य, यश्ञ आदि सफल ही नहीं होते !| डे 
शायद यहाँ कोई यह कह दे कि खली जाति को केवठ पति के ही 
साथ यकज्ञादि पवित्र कार्यो से सम्मिझित होने की णाज्ञा है । जफेके मना 
है, तो हम यहाँ पर दो प्रमाण उपस्थित करते है--- 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा घ्रवमेप्यति जामकी। 
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्याथें वरचर्णिनी॥ 
( चाल्मीकि ) 
अथोत्‌--हलुमान जब छड्टा में पहुंचे, तव सीता देवी को न पाकर 
एक नदी किनारे पहुँच कर सोचने रूगे कि अब -सायंकाल हो गया है, 
भगवती सीता सम्ध्योपासना के लिए यहाँ भ्वद्य आदेंगी। ऐसा ही 


हुआ भी कुछ समय मण्द हनुमान से सील जी को नदी के किनारे सन्प्या 
करते देफा।.._ * 7! |; 


टन बेदं में सियाँ 








है कि खी-शिक्षा विरोधियों का पक्ष अब धीरे-धीरे. कममक्षोर होता जां 
रहा है। छोगों ने एक ऐसी मूर्खता-पूर्ण घात गढ़ली,है कि “जो फि्याँ 
पक्षी-लिखी होती हैं, ये शीम हो विधवा हो जाती हैं, या व्यभिच्रारिणी 
निकलती हैं ” इंस्यादि | ये परिणाम विद्या के तो हो नहीं सकेते। हाँ. 
यदि बिना पढ़ी-छिखी खिर्याँ कभी विधवा न होती हों, अथवा व्यभियार। 
से यची रहती हों तो, ऐसा भी माना जा सकता था । 'परन्‍्तु यह नहीं, 
है। ऐसी ध्यर्थ की मूखंता-पूर्ण बातें रखकर स्री-शिक्षा को विरोध करना " 
धार्मिक पुरुषों का काम नहीं है। पहले समय में -प्रायः सभी दम्लियाँ, 
पदी-छिखी होती थीं, थे न तो इस वज़दद से विधवा ही हुई 'जौर म 
स्यभिचारिणी ही 'बनीं। न जाने, देश में कय से इस प्रकार , स्लियों की 
शिक्षा का विरोध होने रूगा। खियों को ज्ञान का अधिकार ही नहीं! 
स््ियों को कघम और शूद्मों के साथ गिना जाने छगा यहाँ तक कि.' 
संस्कृत के विद्वानों मे ख्री शिक्षा के विरोध में सैकड़ों छोक घना डाले 
स्रीशद्ृद्धिजवन्धूनां न वेद भवरणं मतम ।” 
, (देवी भागवत ) 
अर्थातू--ख्री, खद्, और इंनसे ज्ञो अधम हैं उन्हें वेद के उपदेश 
सुनने का अधिकार नहीं है। ये सव चातें स्वार्थी मजुष्यों के बनाएं 
अन्यों में पाई जाती हैं । वेद इस तरह के पक्ष-पात का विरोधी है औः 


के 


वह कता है कि. ० 
यथेमां बा कल्याणी मा,वदाति जने भ्यः 
- बह्य राजन्याभ्या््े शुद्राय चायोय चसखाय चारणाय 4 
हर , जे. 5४3. + * यजवेंद० र६॥२॥/ 
“श्र्पांतू-चैद चाणी, सबके लिए समान है। चट्ट भक्े ही आय हो 
क्षनाय हो,। शद्ध दो या निषाद हो | इसके अतिरिक्त हमारे इतिदास 
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अन्यों में सैकड़ों प्रमाण भरे पड़े हैं कि खियाँ अपने पति के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित होती थीं ! यहाँ ' तक कि बिना स्त्री के यश ह्टी सफर नहीं 
माना जाता था। भर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्रज्णी एक पत्नी झत थे | जब 
उन्हें अश्वमेधन्यज्ञ में सखी की आवश्यकता पड़ी तो स्वर्ण की सीता बना 
, कर अपने बास सा में स्थापित करनी पड़ी । किन्तु जब सता देवी आए 
गईं, तब सोने की सीता को हटा फर यहाँ उन्हें चैठाया । 
समागतां वीदय पत्नीं रामचन्द्रस्य कुम्मजः | 
खुचर्णपत्नीं घिफ्कत्य तामधघाद्धमंचारिणीम्‌ ॥ 
( पह्मपुराण पातारुखण्ड ) 
इन भ्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि--यदि खियाँ झुद्धा ही मानी 
गई होतीं, तो उन्हें यज्ञ में सम्मिलित होने का कोई अधिकार ही न 
रहता । परन्तु शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा हैं कि बिना स्री के कोई 
झूप, तप, दान, पुण्य, यज्ष यदि सफल ही नहंए होले !! ड़ 
शायद यहाँ कोई यह कह दे कि स्ली जाति को केवल पत्ति के ही 
साथ यज्ञादि पविन्न कार्यों में सम्मिलित होने की आज्ञा है। अकेले मना 
है, तो हम यहाँ पर दो प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 
सन्ध्याकालमना: श्यामा छुवमेप्यति जानकी) 
नदीं चेमां शुभजलां सन्ध्याथे वरवर्णिनी ॥ 
( चास्मीकि ) 
अर्थातू--हनुमान जब छक्ष् में पहुंचे, तव सीता देघी को-न पाकर 
पुक नदी किनारे पहुँच कर सोचने छगे क्लि छय -सा्यकाल छो गग्मा है, 
भगवती सीता सन्ध्योपासना के लिए यहाँ अवश्य आेंगी। ऐसा ही 
हुआ भी कुछ समय बाद हनुमान ने सीता जी फो नदी के किनारे सन्ध्या 
करते देखा । 


ग्ह 
ड़ 


छा... वेदमेंद्रियों-.. ,  - 





सा-क्षीमवसना हष्टा निन्‍ये प्रतपरायणा [ 
अर्जि जुद्दोति सम तदा मन्‍्न्रवत्कृतमझ्ला ॥ + - 
208 ( वास्मीकि ) 

- चौदह वर्ष के ढिए बनवास जाते वक्त जब श्री रामचंस्वेजी . अपनी, 
माता कौदल्या के महलों में ।आज्ञा आप्त करने के लिए * पहुंचे तो “वहाँ 
पर उन्होंने अपनी माता को ऊनी बस्च पहने मन्त्र पढ़ कर ग्रश में भहु-' 
तियाँ डालते पाया । इत्यादि अमार्णों से सिद्ध होता है कि दधियों-को 
पढ़ने का तथा सन्ध्योपासन -एवं अग्िद्वोत्रादि पवित्र कार्य -करने डा 
घुरपों की भाँति समान अधिकार है! मनुजी ने भी पुय्ी को पुश्नत॒द, 
कहा हैं+- न 

यथवात्मा तथा छुत्रः पुल्ेण दुहिंता समा) ' 

* अर्थातू-हैसे पुत्र आत्मा के तुल्य है वैसे ही: कन्या भी पुरे के 
संमान-है। इन सब बातों से सिद्द होता है द्वि स्त्रियों को ज्ञानमा्त 
के लिए पदूना-लिखना सीखना चाहिए । बिना पदे-लिखे ख्िग्रों पशु के 
संमान हैं । ल्लियों को उचित है कि आयः धार्मिक परिश्न अन्यों का ही 
अध्ययन करें | कुमासे पर ले जाने बाले सादित्य की भूछ कर भी. घर में 
मे आने दें । वेद कहता है कि केवल शान दी नह, बल्कि शानहद 
बनो | जब तुम्हारे पास ज्ञान का भण्डार भरपूर हो जाय, तथ समा- 
समितियों में जाओ और व्याख्यान दो । 7 ४ ' न 

व्याख्यान से मतलब केवल ज़बानी जमा ख़ैच करने का भहीं हट ) 
बालक अपने ज्ञान के भप्रकान् द्वारा दूसरा के अज्ञान अनन्‍्घकार को हटाना ते 
अपने भअनुर्भवों को छोगों के सामने रक्‍्जो और उन्हें उपदेश दी,। ज्ात' 
प्राप्त करके उसमें अपनी आत्मा को दी पवित्र कर छेना यह चेद को अमीृ- 
नहीं दै। यल्कि अपने क्षान तया:भनुमव द्वारा समुष्य-समाज का जितना 
भी कल्याण किया जा सकें, करना चाहिये । वत्तेमान युग में छेक्चरबाज़ी 
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पक हुनर सा बन गंया है। ऐसे-ऐसे लोग भो हैं जिन्हें तिलमात्र अनुभव 
नहीं होता और बड़े छम्पे रम्बे व्याख्यान दे डालते हैं ।' इन्हीं कारणों से 
अब सोगों की दृष्टि सें लेक्गरवाज़ी बुरी गिनी जाने झगी है। यदि इत्तः 
फ़ाक से कोई ख्री छेटफ़ार्म पर आम जाय तो पुराने ढरें के छोग माक-मौं 
, सिक्रोड़ने छयते हैं। उसे बेशसे, कुछाद्वार और वेश्या कह डाझते हैं । ऐसे 
लोगों को वेद के उक्त वचन पंर ध्यान देना चाहिए। ज्ञानवृद्ध थन कर, 
ख्री को उचित है कि खी-समाज भौर पुरुष समाज में अपनी बक्तुता सुनावे 
पुरुप-समाज में ख्री का ब्याव्यान देने जाना शायद परदा-प्रेमी लोगों 
को चुरी तरह खटके ! खटकना चाहिए भी । क्योंकि जो धुरुष ख्तरियों को 
हवा भी नहीं देना चाहते, जो सखी का नाख़ुन भी दूसरे को नहीं दिखाना 
चाहते, थे ऐसी बातों से क्‍यों ख़श होंगे १ परन्तु यहाँ इतना ही कह देना 
काफ़ी होगा कि “यह परदे की भथा भारत की प्राचीन प्रथा 
नहीं है। यह कुछ शताब्दियों से ह्वी भारत के घरों में झा 
घुसी है । चेद भे कहीं भ्ते इस तरद्द के घातक परदे फी आशा 
नहीं है” । यही कारण है कि येद कहता है---/खियो ! ज्ञानशद् दोकर 
सभा-सोसाइटयों में व्याख्यान दो ह 


(७) कछुटुम्ब में रहो 

- ,. ७० इहैव रत भावि योए्ट विश्वमायबव्येश्वतम्‌ । 
- « फ्रीडन्तो पुन्नैनेप्र॒ुभिमोदमानः खस्तको ॥ 
+ ० खअथवें० १४१ । २२ ॥ 

(इष्ट ध्व स्ते ) तुम दोनों यहाँ ही रहो । ( सावियौष्ट 9» अछग 
अछग मत ह्ोओ । (नप्तमिः ) नातियों के साथ ( पुत्र: ) धुत्रों के साथ 
( कीइन्ती ) सेलते हुए ( स्वस्तकी मोद्सानः ) अपने उत्तम घर से 
क्षांनन्दित होते हुए ( विश्व शायुः ) दीघांदु ( विभध्युर्त ) भ्राप्त करो] - 
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“ (१) छुम दोनों स्री-पुरुष यहाँ ही रहो। अलग अलग ' 
मत होओ। पाणिप्रहण- संस्कार के पश्चात्‌ पति पत्नी का अर्म है 
कि ये दोनों आमरण एक दूसरे'' का साथ न छोड़ें ।' एक दूसरे - पर के ! 
न हों और आपस में रूढें नहीं.। कई देशों में “तलाक” दे देने की प्रथा * 
है परन्तु भारत में अभी वैसा नहीं है| विदेशों में एक ख्री कई पति को 
सकती है और इसी तरह एक पति कई खियाँ रख सकता है। हमे 
भारतयपे में इन बातों के छिए शाखीय वनन्‍्धन और सामाजिक बन्धन 
कठोर हैं । ख्री को चाहिए कि अपने घर में कलह का मौका! जाने ही न 
दें । पति कितना भी रष्ट क्यों न हो, यदि कोध के समय तुमने शान्ति" 
झुप्पी साधली तो उनका क्रोध कुछ भी नहीं विगाड़ सकेगा। कहा भी हैं 


अगिन परी ठूण रहित थल आपहि ते बुमकि जाय। 

पदार्थ शून्य ज़मीन पर-भाग पदने से कुछ भी नहीं जहा सकती, 
यब्कि खुद जल जाती है| इसी तरदद एक के क्रोध के समय दूसरें ने 
शान्ति रक्‍्खी तो बह फ्रोध निष्फल हो जायगा । स्त्री को तो पति पर फ्ोध 
करने की भाज्ञा ही नहीं है | इसी प्रकार पति को भी.मना है,। परम्तु 
वत्तमान समय में देखा जाता है कि अत्येक गृह पति-पत्नी के मृद-हूछह 
का अखाड़ा बन रहा है:। देश के लिए .इसका परिणाम बड़ा ही घातक हों 
रहा है। इस गृह-कलड़ से सुख-शान्ति का नाश हो गया। सन्तान अच्छी 
उस्पक्ष नहीं होने पाती | छोग अल्पायु घन गए | इसके अपराधी पुरुष 
मी हैं परन्तु अधिकतर प्रायः स्तियों फा ही दोष होना है |” ख्ियाँ अपद 
युव मूर्ख होने! के कारण अपने धर्म का शान नहीं रखती, वे अपने,फो 
पति से उच्च मानकेर उसपर 'अपना प्रभुर स्थापित करना चाहती हैं। 
उनेंकी सदा यही इच्छा रहती है कवि मैं जिसः भकार अपने पति को नाच 
नचाऊँ, यह उसी तरह नाचता रहं--वह मेरे हाथ की फठ घुतली हों 
इसके लिए वे रात दिन चिन्तित रहती हैं । अपनी संखो-सहेंलियों से इस 
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विपय की चर्चा किया करती हैं । साधु-फ़कीरों से जादू-दोना, गण्डा-मन्त्र, 
दवान्दारू, जड़ी-बूटी भ्राप्त करती फिरती हैं। और दे मूर्ख जो छुछ भी 
उन्हें उपाय बता देते हैं. उसे बिना सौचे-समसे कर डालती हैं । ऐसा 
करने के बाद कभी कभी तो स्रियों को जीवन भर पछताना पड़ता है । 
मुझे लिखते दुःख होता है कि कई अज्ञानी बहनें तो अपने पति पर अपना 
प्रभुख रखने की इच्छा से धोखे में पशुअ, का मांस तथा जिष्ठा तक 
"ज़िला देती हैं! कैसी नीचता है ! कितना भयक्षर पाप है !! 


जिन सियों को अपने पति के सन पर अधिकार प्राप्त करना हो 
सन्दें चाहिएु कि “प्रेम” द्वारा उन्हें अपने वश में रक्‍्खें। सच्चा प्रेम 
और सच्ची सेवा में घद्द शक्ति है कि खूँख्वार पश्ठु तक अपने चश में किए 
जाते हैं। इसमें धर्म भी नष्ट नहीं होने पावेगा, और तुम्हारा उद्देश्य भी 
सफर होगा । इस तरह दोनों आपस में प्रेममय जीवन बना छगे तो 
अलग दोने का मौका नहीं आवेगा । 


- पति पत्नी दोनों आपस में भामरण मित्र होते हैं | एक दूसरे के, 
दुष्ख-सुख का साथी - छोता है। दोनों के अधिकार यद्यपि समान ईं, 
तथापि पुरुषों के कुछ विशेष हैं । भ्राजकल के छोग, जिन्होंने पाश्रात्य 
दिधारों की हवा खा रक्खी है, कहते हैं कि हिन्दू शा्ों के रचपयिता 
पुरुष हैं, अतएव उन्होंने स्त्रियों के भति बहुत ही अजुदारता से काम 
लिया है। प्रत्येक ग्रन्थ में खियों की निन्‍दा है और उन्हें तुच्ठ दहराया 
गया है, इत्यादि । परन्तु ऐसा नहीं है। भारत के अति प्राचीन गन्यों में 
,ख्त्ियों का बढ़ा भारी जादर प्रकट किया गया है। वत्तेमान समय के 
प्रन्य छेखकों ने स्तरियों के लिए अवश्य सट्टीण-हृदयता का परिचय दिया 
है। परन्तु इसके लिए छेसक पैसा दोषी नहीं है। सखी जाति को पतित 
देस कर ही उन्हें पेसा लिखना पढ़ा । 
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: ढोल गँवार 'श॒द्व पशुनारी। १2: 

ये सब ताडन के अधिकारी ॥|-इत्वादि | 

चेदादि प्राचीन शास्त्रों में स्तियों के श्रति जरा भी धृणों नहीं दिखाई 
पढ़ती | घहाँ समानता है । पुरुष वर्ग न जाने केंयों स्लियों को दैछ 
सर्मझ्नने लगा है । स्त्रियों को “बैरों को जूती” समझने वाले पुरुषों की 
संद्या अल्प नहीं है। जब कि पुरुष स्त्रियों को “ जूतियों ”, समझने 
गे, सश्र सतरियों का भी उनके लिए. आद्र-भाव “कम हो गया | यह तो 
परस्पर का व्यवहार है। पुरुषों को चाहिए ऊि यदि- घरेंछ पगड़ों ते 
बचना है, तो स्लियों का उचित आदर करें भौर , खिर्यों का फ़ज़े है “हि 
“जैसा भी उन्हें पति मिला है, उसे देवता के समान समभ 
कर उसका आदर सम्मान कर्रे |? इसी में महान-भानन्द .तथा 
परम सुख है । 








कर पज्प 


हमारे भारत में पत्ति पत्नी के प्रेम में अन्तर आने का एक कारण 
और भी है । यह “अनमेरू वियाद! है। पुरुष खी को नहीं देखता 
और स्त्री पुरुष को नहीं देखती । उनके साता पिता अथवा वूसरे आत्मीय, 
जन दोनों का सिर मिट्टी देते हैं । नाई और ब्राद्मण स्त्री पुरुष के भाग्य 
बिधाता बनकर उन्हें: महान्‌ कष्ट में 'डाल देते हैं । स्री पुरुष की भवस्था, , 
रूप, कुल, स्वभाव, श्ांन, योग्यतां भादि जिन यातों के देखने को 
आवश्यकता 'होती हैं, उन्हें न देखकर कायज्ञ पर छिखी हुईं जन्म पश्नियाँ 
मिलाईं जाती हैं ! कैसा अनथ है | !' जिन्हें आजीवन मित्र बनकर रहता 
है, फिन्हें सारी उम्र एक साथ एक घर में एक थनकर 'गुज्र.करनी है 
उन्हें पाणिमहण के पहले यह भी नहीं मादम होता है कि धुरुष को 
किसका पति बनना है और स्री को किसकी पत्नी बनना पढ़ेगा।| पत्न 
कहलाने, घाले छोग इकटें धोकर उन दोनों अपरिचित स्यक्तियों को पति 
पत्नी करार दे देते हैं !! मानों थे उन दौनों को इस यांत का नोटिस, 
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दे देते हैं कि तुम्हें आापस में झखमार कर प्रेस करना पड़ेगा ! प्रेम भी 
कैसा १ आझामरण ! पुक दूसरे को. नहीं छोड सकते । अगर छोड़ा हो 
जातीय दण्ड एवं राजदण्ड मिलेगा !! कैसा अन्धेर है ) क्‍या इस 
महत्वपूर्ण प्रक्ष पर कोई भो विचार नहीं करेगा ? देश में सुख और 
शान्ति की स्थापना के लिए पहले इस भर ध्यान देना होगा । ट्विन्दू- 
सज्जठन के नाम पर तोबा तिछा मचाने वार्लों को पहले हिन्दू जाति के 
इन दोपों को मिटानां पढ़ेगा। बाल-विवाह और अनसेरू-विवाह जैसे 
झाहरीछे कीड़े हिन्दू जाति के सारे शरीर में प्रवेश कर सुके हैं । केवल 
शैकचर्रों से सेवा-समितियों से अथवा व्यायाम शालाएँ खोल देने से 
ही हिन्दू जाति का उद्धार नहीं हो सकेगा । स्थाई सुधार तथा सप्ठठन 
के लिए सब से पहले हिन्दुओं को सामाजिक और नैतिक उन्नति की 
भआवश्यकता है। बाद में धामिक, शारीरिक, मानसिक आदि उन्नति का 
गम्बर है। इन दोनों वैवाहिक दोर्षों के कारण झाज घर घर में गृष्ट-कछह 
है। जिन छोगों ने उपयुक्त वातों पर पानी फेर कर विधाद किया है थे दी 
पति-पत्नी दुःखमय जीवन व्यतीत करते हैं।' पुक दूसरे से बोलनां 
पसन्द नहीं करते । पुऊ दूसरे से मन ही भन शणा रखते हैं। एक 
दूसरे के विचारों में विरोध होता है। दोनों के दिल एक नहीं हो पाते | 
दोनों ही दुःख भरी थाहें भरा करते हैं । इन गर्म आहों से गृहस्थ का 
समस्त सुख भस्म हो जाता है। स्वर्गीय आनन्द का देने वाला भ्ृदद, 
इमशान के समान भयातक यन जाता हैं। व्यभियार बढ़ता द। 
स्यभिचारी यद्ते हैं । आत्म-इग्याएं होती हैँ । घर से लोग निकछ मांगते 
हैं। ज़इर खाया जाता है। कर पढ़ा जाता दै। इन बातों का मूल 
कारण पएक़सान्न अनमेल-विधाह है । कु 

पहले समय में गृइस्थाश्रम की यह अधोगति नहीं थी । छोग इसे 
परम प्रविश्न' तथा धन्यवाद के योग्य आश्रम मानते थे। कॉरण कि 
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उन दिनों स्वयम्वर की- प्रथा देश में चालू थी। जन्र कन्याएं सर 
पिवाद्द की इच्छा प्रकट करनी थीं; तब उनके पालक उनकी इच्छा के अबु- 
सार पति घुन दिया करते थे । उस चक्त की कन्याएँ कोरय होती थीं और 
सभके भाता पिता भी समझदार होते थे ।; परन्तु, आजकल के मूख मा 
भाप बेदी के सुख दुःख की ज़रा परयाह न करके सन माना कर डाउते हैं! 
पालतू कुतिया के लिए अच्छा कुत्ता तलाश करेंगे, अपनी घोड़ी के लिए बक्षे 
घोड़े की खोज करेंगे, यौ के लिए उत्तम सांड देखेंगे, मैंस के लियू.अब्णो 
पाड़ा हूँढेंगे किन्तु खेद और मद्याख्ेद है कि अपनी पुत्री के छिए योग्य पे 
नहीं हूँढत !! प्राचीन काझू में कन्याएं खुद अपना पति हँठ लिया करी 
थीं। सीता, इुन्ती, द्ौपदी, दमयन्ती, साविश्नी, पायत्ती आदि नारी 
के विवाह की कथाएँ जिन छोगों ने पढ़ी हैं या सुनी हैं वे - हमारे कयत 
को सत्यासत्य का निर्णय कर सकेंगे। शिश्षुपाल ने बहुत चाहा कि रुक्मिणी 
का पाणिम्रहण मैं करूँ, किन्तु उसे चद वर स्वीकार नहीं था, अतएूव पिता । 
भौर भाई का विरोध करके उसमे अपने मनोनीत एति श्री कृप्णचन्त के 
साथ ही वियाह ' किया । ऐसा करने के लिए रुश्मिणी को कैसे पहयन्य 
रचने पड़े; यह किसी से छिपा गहीं है । हमारा प्राचीन इतिहास ऐसी 
अनेक कथाओं से भरा पढ़ा है। क्‍या आओचीन स्रियाँ निरूज थीं,या ना 
समझ थीं ? नहीं, ये अपने अधिकारी को समझती थीं, और उन्हें आप 
करने के छिप उनमें आत्मिक बल था। मैं अपनी यहनों से प्रार्थना का. 
हूं फि ब्यूथ की झ्ड़ी छज्ता में पढ़कर अपना समस्त जीवन दुःख-पू्ण ग 
अनायें बल्कि योग्य पुरुष को ही अपना पति बनावें। ऐसा होने से आपत 
में मनोमालिन्य कदापि नहीं होगा, और बेद की आज्ञा का भच्छी तरह? 
पालन हो सकेगा कि “ुम् दोनों एक जगद्द रहो, और अलग 
मत हो 7 मु * 


८ आरत में कई जातियाँ ऐसी भी हैं; जिनमें पति पल, को, और * 





कुठम्व में रहो ७ 








पत्नी पति को त्याग सकते हैं। इसे “घर वासा”-या “नातरा” कहते 
हैं । यह घुरा घेद्‌ विरुद्ध काय है। यह नहीं होना चाहिए । पहले से ही 
'घहुत सोच समझकर पाणि-अहण क्यों न किया जाय, जिससे अलग होने, 
या छोड़ने का मौका ही न आचे ! न 


(२) “पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए अपने 
घर से आनन्दित होते हुए सब आय प्राप्त करो ।” इस 
वाक्य में दो उपदेश हैं ( $ ) पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुप्‌ 
घर में आनन्दित रहो और ( २ ) पूर्णायु भाप्त करो । घर के लोगों के 
साथ और अपने पुत्र पुत्री नाती पौन् आदि के साथ घर में प्रसन्नता 
पृर्धक रहो । भर्याव्‌ बेटों पोतों से ऐसा उत्तम व्यवद्वार रक्खों कि वे 
तुमसे अरूप स हो जायेँ । एक ही घर में सब को बढ़े आनन्द के साथ 
जीवन निर्वाह करना चाहिए । प्रायः माता-पिता अपने पुत्र को जब कि 
वह १५। १६ धर्ष का होता है, छुछ कट वचन बौछने छगते हैं। 
भौर कुछ नहीं तो उसे कहते हैं कि “इसने पार पोस कर पढ़ा छिखा 
कर (| ) बड़ा कर दिया, अब अपने कसाओ खाओं । क्या जिन्दगी भर 
हमारे सिर कर्ज माँगते हो १” इत्यादि | बच्चा भी कुछ समझने छगता 
है। उसे अपने सा-बाप के ऐसे कदुए वचन कुछ असद्य हो जाते हैं । 
इससे धबड़ा कर या तो ये अछूग हो जाते हैं, या कहीं परदेश में घूमने 
निकछ जाते हैं। फ़िज्ञी, जावा, मोरीशस, अफ्रिका आदि देझ्षों में ऐसे 
छोग अधिकोश मिलेंगे जो घर के छोगों से तन आकर छुटपन ही में 
आरकार्टियों द्वारा इन द्वीपों में मेज दिए गए, जहाँ भ्पना मारकी जीवन 
ध्यतीत कर रहे हैं। इसलिए अपने यद्चों के प्रति इतना अच्छा ब्ययद्दार 
रक्खो कि जिन्दगी खेलते-कूदते आनन्द में व्यतीत दो जाये । 

प्रायः देखने में आया है कि झब कमी छड़का उदण्ड निकठ जाता 
है जौरमा बाप का कहना नहीं समानता तय छोग श्रीरामचन्द्रजी की 


५६ जेदमेंख्ियाँ. ० 





उन दिनों स्वयम्बर की.-अथा देश में -चालू थी।. जब कन्याएं, रूप 
विवाद्द की इच्छा प्रकट करनी थीं, 'तब, उनके पालक उनकी इच्छा के धई 
सार पति घुन व्या-करते थे।:उस वक्त की कन्याएँ कोम्य होती थीं गौ 
उन्तके मात पिता भी समझदार होते थे ।; परन्तु : आजकछ के मूख् मा. 
बाप बेटी के सुख दुःख की ज़रा परवाह न करके सन भाना कर डालते हैं। 
पाछवू कुतिया के लिए भच्छा कुत्ता तलाश करेंगे, अपनी घोड़ी के लिए भ्छे 
धोदे की स्लोज करेंगे, यौं के लिए उत्तम सॉंड देखे, मैंस के,लिए अच्छा 
पाद़ा ढँढेंगे किन्तु खेद और महाखेद है कि क्षपनी पुत्री के छिए योग्य क्‌ 
नहीं हूँठत !! ध्राचीन काछ में कन्याएं खुद अपना पति हूँढ लिया करती 
थीं। सीता, इन्ती, औ्ौपदी, दमयन्ती, साबिन्री, पांवत्री आदि नारएलों 
के विवाह की कथाएँ जिन छोगों मे पढ़ी हैं या सुनी. हैं वे हमारे कपर 
को सत्यासत्य का निर्णय कर सक्रेंगे। शिशुुपाल ने बहुत चाहा कि रुपिमणी 
का पाणिपरहण मैं करूँ, किन्तु उसे वह वर स्वीकार नहीं था, अंतएुव पिता 
और भाई का विरोध करके उसमे अपने भनीनीत पति श्री कृष्णचस्द्/के 
साथ ही विवाद किया | ऐसा करने के लिए रुक्िमणी फो कैसे पदयतत 
रचने पढ़े; यह किसी से छिपा नहीं है । हमारा प्राचीन इतिहांस,ऐपी ।$ 
अनेक्र कथाओं से भरा पड़ा, है । क्या प्राचीन ख्रियाँ .निछज्त थीं था नी, 
समझ थीं १ नहीं, वे अपने अधिकारी को समझती थीं, और उन्हें ग्रह 
करने के लिए उनमें आात्मिक बल था । में अपनी बहनों से भार्धना का 
ऊि व्यथ की झूठी छज्या में . पडकर अपनां समस्त; जीवन दुःख-पूर्ण न 
बनायें वल्कि योग्य पुरुष को ही अपना पति अनातें। ऐसा डोने से, आपसी 
में मनोमालिन्य कदापि नहीं होगा, और चेद्र की क्षाज्ञा का अच्छी तरई 
पालन हो सकेगा कि “तुम दोनों एक जगह रहो ओर- अलग 
मत दो ।” री, 


भारत में कई जातियाँ.ऐसी भी हैं; जिनमें पति 





कऊुटम्व में रहो छ्७ 








पत्नी पति को त्याग सकते हैं। इसे “घर बासा” या “नातरा” कहते 
हैं। यह बुरा वेद विरुद्ध कार्य है। यह नहीं होना चाहिए । पहले से ही 
'बहुत सोच समझकर पाणि-प्रहण क्यों न किया जाय, जिससे अछूग होने, 
या छोड़ने का मौका ही न आवे ! * १ 


(३) "पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए अपने 

घर से आनन्दित होते हुए. सब आयु प्राप्त करो ।” इस 
धाक्य में दो उपदेश हैं ( $ ) पुत्र और नातियों के साथ खेलते हुए 
घर में आनन्दित रहो और ( २ ) पूर्णायु प्राप्त करो । घर के छोगों के 
साथ और अपने घुत्र पुत्री नाती पौत्र आदि के साथ घर में प्रसन्नता 
पक रहो । अर्थात्‌ बेटों पोतों से ऐसा उत्तम व्यवहार रक्ख़ों कि ये 
तुमसे अरूग न हो जायेँ । एक ही घर में सब को बढ़े आनन्द के साथ 
जीवन निर्वाह करना चाहिए। प्रायः माता-पिता अपने पुत्र को जब कि 
चह १५। १६ वर्ष का होता है, छुछ कु बचन बोलने छगते हैं। 
और कुछ नहीं तो उसे कहते हैं कि “हमने पार पोस कर पद लिखा 
कर (| ) बड़ा कर दिया, अब अपने कमराओ खाओ | क्या जिन्दगी भर 
हमारे सिर कऊ़े मॉगते हो ” इत्यादि । बचा भी कुछ समझने छगता 
है । उसे अपने मान्वाप के ऐसे कहुए वचन छुछ असद्य हो जाते हैं । 
इससे घबड़ा कर या तो ये भरूग हो जाते हैं, या कहीं परदेश में धूमने 
निकछ जाते हैं। फ़िज्ी, जावा, मोरीशस, अफ्रिझा आदि देशों में ऐसे 

छोग अधिकांश मिलेंगे जो धर के छोगों से तक आकर छुटपन ही में 

आारकारियों द्वारा इन द्वीपों में भेज दिए गए, जहाँ अपना नारकी जीवन 
स्यतीत कर रद्दे हैं। इसलिए अपने यद्चों के प्रति इतना अच्छा ब्यवद्दार 

रक्ज़ों कि जिन्दगी खेलते-कूदते आनन्द में न्यतीत हो जाय॑ ! 
गयिः देखने में भाया है कि जब फभ्ी छडका उद्धण्द निके जाता 
है भौर भा घाप का फहना नहीं मानता तब छोग सीरामचन्द्रजी की 





८ बैद में सियाँ.. 





पितृ-भक्ति का उदाइरण रख करं अपने !बंचों की मिन्‍दों फ्िया कसे 

भर उन्हें छज्ित करते - रहते हैं । परन्तु * रामचन्द्रजी के - समान, भाश 
प्रालक पुत्र पाने की ऋच्छा रखने वाले माता-पिता को पहले दंशरथ पे 
कौशख्या के समान पुश्न-म्रेंढी यनना चाहिए । यदि माता-पिता सच्चा जे! 
रक्खेंगे जौर बच्चों के हृदय को दुःख पहुंचाने घाले काय न करेंगे. 
सन्वान अवश्य आशज्ञाफारिणों होगी | इस प्रकार ..पुर्मों गौर नातियों 
साथ घः में आनन्दपूवक खेलते-ऋुदते समय निक्रछ ज़ायगा ।- म्रिर्यों 
चाहिए, अपने .बच्चों पर पूर्ण अनुराग रफ्खें । शाख कहते हैं-+ * 


माठदेबोमव । पिवृदेवीमच। 5" 75 ट' 

वैदिक सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिए 
भब्पायु होना बहुत ही बुरा है'। साता पिता, 'पुत्र पत्नियों के साथ से 
कूदते आनन्द पूरक अपना समय व्यतीत कर रहे हों' और दैवात्‌ "उन 
से किसी एक की रत्यु हो जाय, तो सारा आनन्द नष्ट हों काता है 
बढ़िरि कभी कंभी तो हृदय पर ऐसा भयानक आधात होता है कि मनुण। 
जीवन भर के छिए दुःखी बन' जाता है । इंशी कारण वेदों .ने ह्रधायु" 
के छिए कहा है। सब आतन्दित रहो और बढ़ी आयु प्राप्त करो (करी 
पमैसा न हो कि “रक् में भज्ज” दो ज्ञाय | 'छोटेन्टोटे ' बच्चों के मान्याप,१ 
मरें और मा-याप के रहते पुत्र-पुत्री का मरण न हो! | यह वेद की दुष्ट 
है। श्रीरामचन्त्रेजी के राज्य-कारू में पिता की उपस्थिति में पुत्र नह 
मरता था । वाज्मीकीय रामायण में लिखा है किन. ८ 
॥ नपुघ्मरणं केचिदू ... ५ ,..; 
क्षर्यात--उस' घक्त 'पुत्र का भरण पिता के जीवित रहते नहीं सुना 


ग़या ! बेद ने मजु॒ष्य की जायु कम से कस १०० बपष की मानी है। इससे 
"पूर्व भरने बाऊे की शुकाल,रृस्यु गिनी है, ।,घेद में सैकड़ों भमत्र वर्णित हैं। 








त 


+े 


कुटम्व॒ में रहो ४९ 








पद /इस पुस्तक का नविपय न होने से हम इस, पर विस्तार पूव्षेक नहीं 
किख सकते ६8 । वेद कद्दता है किः सर हु 
शर्त जीव शरदो वर्चमानः शर्ते हेमन्ताञ्छतमुवसन्तान 
शतंत इन्द्रो अजिः सविता बृहस्पतिः शतागुपा दचिपा हार्प- 
मेनम ॥ अथवत्र० ३३११। ४ ॥ 
इस मन्त्र में महुष्य को सौ वर्ष तक जीते.रहने की आज्ञा) है ! सत्येक 
प्रनुष्य का कत्तव्य है कि वह सौ वर्ष तक जीने का उपाय करे ) यह मान छेना 
कि, णो कुछ भी हमारे भाग्य सें परमात्मा ने लिख दिया है, उसमें से एक 
तिछ भी कम नहीं हो सकता, दोक नहीं है । यह साधारण ब॒द्धि के 
होगों का अनुमान है । बेद इस बात को स्वीकार नहीं करता । वह रूस्परु 
शो दूर दकेल देने की आज्ञा देता है---पहाडु के नीचे दवा देने की भाज्ा 
देता. है। वहां साफ़ कहा गया है फि--अह्मचर्येणु तपसा देवा मत्यु- 
मुपान्नत । अर्थाव---प्रकृतचये रूपी तप से देवताओं ने रु पर ख्िजय 
ग्राप्त की । यदि सृत्यु भटझ और अनिवार्थ ही होती तो झुत्यु पर विजय 
पाने की सूचना द्वेने घारए यह मन्त्र बेद में कदरपपि नहीं होता । ख्री पुरुषों 
के चादिए, दी्पायु प्राप्त करने के लिए वीर्यरक्षा, झुद्ध सन्न, शुद्ध जल, झा 
घायु, शुद्ध स्थाम और छुछ प्रकाश का. निरन्तर ध्यान रबखें | जो छोग 
बीय-रक्ष को ध्यान रक्खेंगे, वे अदइय दोव॑जीवी बनेंगे । कहा है-- 
' मरण विन्दुपात्तेन; जीचने विन्दुधारणात्‌ | 
* इसके भतिरिक्त परिमित आद्वार-विहार का भी ध्यान रखना आव- 
इयक है । क्रोध, शोक, लिन्‍्ता, दुःख आदि से भी बचना चाहिए । फ्योछि 





७ भरी लिखों हुई “दाप्नोयु मामक सनित्र पुस्तक में इस विपय पर खूम 
लिखा गया है। ड्लिन्हें देयना दो “आर० डौ० बाहेतो शण्द म० मे० ४ चेर_ 
दमन कलकते से ३॥) रु० में मेंगाकर देसलें प! (छेखरू ) | 

हे है 


बढ चंदर्मेस्ियाँ.: ४ 














ये'भी आयु क्षीण करने वाले- हैं । सारांश यह है-कि, सियों की:चाहिए 
अपने घर सें सुख अनुभव करने योग्य-परिस्थिति . दनाकर «अपने वाह 
बचों के साथ आनन्द पूवक निवास: करती हुई सरपू्ण भायु प्राप्त कहे 
चरकाऊरू तक जावित रह । ४ मं 








(८) पवित्रता 
७5 अच्छीला तनूभेंवति रुशाति पांपयाम्॒यां : , 
पतियेद्‌ वध्यों रे वाससः स्वमन्नमभ्यूरुते। 


अथवे० १४। १-२७ ; 


( रुशती तह्ः ) तेजस्त्री शरीर ( अम्नयापापया ) इस“घुरे आदर 
से ( भश्छीछा ) घृणित दोता है, जो ( बध्वः वाससः ) पढने हुए वर्ों पे 
( पतिः ) पति अपने शरीर को ( अम्यूणुते ) ढक छेत है॥, ,', 

(१) उस पुरुष का तेजखी शरीर अपविन्र दो ज्ञाता है 
जो स्तियों के पहने हुए चरझ्रों फो पहनता है] खी को चाहिए 
कि बह अपने पहने हुए अथवा पहनने के बख्र अपने पति को न पहनने दे! 
“इससे पति को हानि पहुंचती है । घद'अपवित्र दो जाता है। इसका आ 
यद नहीं है कि बंद पतित अथवा झूत यन जाता-दै । तात्पय यह दै हि 
डुसका पुरुषार्थ, तेजस्वी शरीर, निर्यंख अथवा तेजोद्दीन हो जाता है । क्योंरि 
मजुष्य मैसा वस्य धारण करठा है,-उसका वैसा ही सभाव द्वो जांतो |। 

या यो भी कहा जा सकता है कि मनुष्य अपने स्वभाव के भनुसारं है 
अपनी पोशाक भी रखता है। तेज़ मिज़ाज़, फ्रोधी, उद्ण्ड, तथा झरगदर्द 
अ््क्ति सिपाहियाने कपड़े पसन्द करता है । व्यभिचारी, कामी तथा नाउई 

* ब्यक्ति, चटकमदकदार भढ़कीली बारीक और मुछायम पोशाक पहलता है! 
धार्मिक, सीधे, सक्नन,- परोपकारी,- अमजीबी व्यक्ति सादा «और मोर्ट 





" पंविच्नंतार 











श्र पहनेंगे । हिजड़े और नपुंसक, जनाने व्धों से सारे शरीर को टाकेंगे । 
बेद की यही संशा है कि, जनाने दख पहन कर पुरुषार्थी पुरुष अपने 
सेज को खोकर कहीं जनाना न बन जाय | इसलिए मना किया है क्रि 
अपने पति के शरीर को तुम अपने ओदने पहनने के बर्खो से मत दको ) 


! पक बात और भी है, कि या तो पुरुष को खी के बस्तरों के लिए ही 
सना किया गया है, परन्तु शास्तकार्से ने सो दूसरे के पहने दछ्तों को पहनने 
के लिए स्पष्ट निषेध कर किया हैं। एक दूसरे के खख.पहनने या ओदने से 
भायु क्षीणहों जाती है। महासारत युद्ध, समाप्त होंने के वाद, जब छोगों 
ने श्रीभीष्मदेव से उनके दीर्घायु होने का कारण पूछा था; तब उन्होंने और 
यहुत सी यातों के साथ ही साथ एक कारण यह भी बताया था कि 
' मैंने आज तक दूखरे के पहने हुए वस्त्र और जूते कभी नहीं 
' शहने । भीष्मजी का यह वाक्य विचार करने योग्य है । यही ध्वनि डप- 
पुक्त बेद-मन्त्र से निकलती है । खिर्यों को उचित है कि अपने पति की 
धांयु चाहने की इच्छा से उन्हें अपने कपढ़े छत्ते कदापि म पहनने दें । 
पने पंइनने के तथा ओदूने- ब्रिछाने के वस्ध अलूग रक्‍खें और पति 
भरछग | 
भाजकल मूर्ख स्तरियाँ, अपने पति को अलग विछौने पर सोता देख 
र भनेक प्रकार की धाह्लाएं करने छूगती हैं। थे समझने छगती हैं कि' 
ति हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे घृणा करते हैं,। शायद पर-खी संसर्ग 
), ईत्यादि । ऐसी सूर्खता-पूर्ण बातों ने हो भारतवासियों को यर्ग्राद कर 
या है। पक बिछौने पर पति पत्नी का सोना तो दूर रद्दा वक्कि भाई 
।ई का, पिता पुश्र का एक साथ सोना चुरा है। सा अगर अपने यश्ये को 
पने बिछौने पर सुझाती है, तो समछलो कि घह अपने घच्दे को झपने 
पी विप देती है। कहने का तात्पय यह है कि एक विछीने पर एक * 
पंक्ति को ही सोना चादिए । दो मनुष्यों के एफ पर सोने के कारण आपस * 








में श्रेम सत समझो, यव्कि भापस .में एक 'दूसरे को अपना दत्रु मानो। 
माना कि आपको, एक विछीये पर “दो के सोने का घुरा परिणाम मांदस' 
नहीं पढ़ा किन्तु बात्तव में यद एक दूसरे,कों भयहूर द्वानि पहुंचाता 

है। मजुप्य शरीर में से रोमछित्रों द्वारा रात, दिन विज्ञातीय, मैंव्य-ईह- 

रीले पदार्थ निकलते रहते हैं, इसीलिए सटकर सोना बहुत, ही हुगा है। 
यद्दि सोते वर्ग दोनों ने ऊपर से जोदू लिया तो, जो विपले द्रव्य भरी! 
से निकलते हैं थे घादर नहीं जा सकते और शरीर पर डुर्ा प्रभाव डरते 
हैं । स्वारथ्य बिगड़ जाता है, अनेक रोग पैदा हो जाते हैं । म्रिगा किसी 
प्रत्यक्ष बीमारी के ही शरीर निर्बल और पीला.पडुजाता है। जी मांताए 
सपने गन्हें नन्‍हें बच्चों को अपने शरीर के साथ चिपटाकर बस से वास का 
सोती हूं, उनके बच्चे मर जाते हैं । यदि देवयोग से बे का प्रीर उस* 
दूषित वायु को सरहद गया, तो वह पनपने नहीं. पाता संथा जिन्दगी भा 
रोगी रहता है | इत सथ बातों ले यह सिद्ध होता है कि दो आदवमियों 
का एुक बस ओदू कर सोना णत्यन्त द्वानिप्रद है । 


अं 
-4कह 


'शरीरशाखक्षों का कहना है कि,. एक बख्र ओोद़कर सोना , तो दरः 
किनार रहा, एक कमरे में भी दो सलुप्यों को नहीं सोना चाहिए। परूरई 
फीट छम्पे, और इतने दी चोड़े कमरे में पुक आदमी को;/सोना चाहिए, 
बशतें कि उससे.काफ़ी,ह_वा भातती द्वो,।-इससे बे कमरे में :उसंफी छम्पाई 
चौड्ाई की हैसियत से,, एक से भविक सो सफते हैं, परन्तु दवा,के भरते 
जाने के लिए मार्ग ख़बर हों | खुके मंदान / में, यरण्डे में:जहां शुद्ध हवा 
स्वतन्म्ता. पूरक छाती जाती हो, पास पास भी सो सकते हैं, छेकिन एक 

आँडने में दो आदमी कदापि:न हों । इन-बातों का ,भ्यान रखने से पररीर 
स्वस्थ, दृढ़, पयुष्ट और यरवान बनकर दीर्घायु प्राप्त करता है । जो खी-छुर्त 
शक बिछौने पर नहीं सोते वे भंलीमोँ ति धद्वाचर्य का। पालन कर सकती 
ह। इन सब बातों को विचार फर ही वेद - फइुता है कि-८ छियो ! 


सुख की प्रासिं ७३ 








अपने बर्ध से अपने पति को शरीर मत ढुकने दो; जर्थात्‌ अपने ओोंढने 
यिछाने तथा पहनने के चर्खों का पति के लिए. उपयोग मत होने दों। 
हीं तो उनका तेजस्वी शरीर इस अनुचित कार्य से भद्दी, अपविश्र हों 
भायगए” । सारोश यह कि सखी का वस्र पुरुष को अपने काम में नहीं 
छाना चाहिए | 


धे (६ ) रुख की पापि 


, #% शंते हिरणये शमु सन्त्वापः शंमेधिभवतु शंयुगस्य तर | 
शेत आमः शतपचित्रा भवन्तु शमु पत्या'तन्व॑ १ संस्पृशस्व ॥ 
अथवे० १७ । १। ४० 
: ( दिरण्य ) स्वर्ण ( आपः ) जल ( मेथिः ) पशु बांधने का खूंथ 
( युगस्तभे ) जूए के छिद्ग ( शतपवित्रा आपः ) सैकड़ों प्रकार से यने हुए 
जल ( ते शंभवन्तु ) तेरे लिए कल्याणकारक हों । इस सुख से युक्त तू. 
( पत्या ) पति के साथ ( तन्‍्वं ) शारीरिक सुख को ( संस्थ्शस्व ) 
प्रास कर । , |) 

' (१) है तत्री ! स्थण, जल, विधिधपेय द्वव्य, पशुशाला, 
गाड़ी आदि घाददनों के खुखों का उपभोग फरती हुईं तू अपने 
पति के साथ शारीरिक झुख प्राप्त कर | यहाँ कहा गया है कि 
धातुओं में यहुमूल्य घातु “स्वणे? घर में अवश्य हो । श्राचीन काल में 
स्वण के सिक्के चलते थे। उस समय यत्तमान काल की तरद्द गिन्नी (साव- 
रन ) नहीं होती थीं जो ख़ालिस सोने की नहीं हैं और जिनमें दूसरी 
झुम कीमती घातुएं भी मिली हुईं हैँ ( श्राचीन' समय में जो चाँदी सोने 
का सिद्धा चलता था, बह विलकुछ शुद्ध स्वर्ण या चाँदी का हुआ करतो 
'भां। इसलिए देद कहता है कि सुम्हारे घर में खब स्वण हो ! मोहरें और 


प्टा चेद में स्रियाँ 








हुईं ( पत्यु; भजुम्तता ).पत्ति की इच्छाजुसार चलने वाली ( भूत्या ) वन' 
कर ( कं/) अपना सुख ('अमस्ताय स॑ नहास्त ) अमरत्व के साथ साथ 
जोड़ दे । किए हे डे 5 5 ट * "८५. 
(१ ) “सत्री.फो चाहिए कि घसन्नता, सम्तान, ऐश्वर्य 
ओर घन के साथ ही साथ पति:फी आशासुव्॑त्ती बने |” घर 
ओर बाल बच्चों का सुख प्राप्त करके, खी.को इतरो 'नहीं जाना चाहिए. 
हुत सी खिथाँ घन और सन्‍्तान पाकर सत्र करने छगजाती हैं, 'गह 
थहुत ही घुरा है। इन अस्थायी ऐश्वर्यों को पाकर घमण्ड करना, "मोएा- 
पन हैं ।'जो इन सुस्तदाई वस्तुओं का मूल उद्यम है, उस- पति को ही 
अपना सर्वस्व मानना चाहिए । द्रव्य और सन्तान :प्रस्तति (.फेश्नेयों को 
पाकर पति को तुच्छ समझने लगना कमीनापन है !/ मंतुस्टति में फटा 
है फिफ-+ हक 
हि सत्ततं देववन्पतिः |. : ५१५४ ॥ / -'. 
आर्थादु--पति की सदा देवता की तरह इससे करनी याद्िए ।“* 
अपत्य लोभादया छु सन्नी भत्तार मत्ति कत्तेतें। ... , 
सेद्द निन्दा मघाभोति , पतिलोकाध्य हीयते ॥ ( मंत्र ) 
जो खत्री सन्‍्तान आदि.के लिए अपने पति की परवाह 'नहीं ,कंरती, 
उसका इहछोक और परलोऊ, दोनों व्रिगड़ जाते हैं । श्रीमद्धांगबत में भी 
लिखा है किः-- * है | #' 
। पतिरेव द्वि नारीणां दैवते परम स्खटव॒म ॥ 
स्री के लिए केवल पति ही प्रमारोध्य देव है ) गोस्वामी तुरुसीदासर्जी, 
मे भी रामायण में लिखा हैं किः-- ह 
एके ,धर्स,एक झत  मैमा | काय वचन मन पतिपद मा |, 
: घहनों [| घन, सन्‍्तान आदि सुख सामग्रियों को, पाकर “तुम पति 
















पतिसेवा ण्षु 








से बिमुख, हुईं, सो इन्हें. नाश होते कुछ भी देरी नछमग्रेगी | प्राचीन 
भारतीय छलनाओं के जीवन-चरित्र पढ़ो, उनके पढ़ने से तुम्दें मालम हो 
जायगा कि, उन्होंने पति-सेवा के आगे धन और सन्तान को किस त्तरह 
ठुकराया है ।.यहाँ एक आख्यायिका है । 


“कोई एक श्राह्मण राजा के यहाँ से यज्ञ कराके, अपने घर को 
वापस आया । थक्त जाने के कारण यह अपनी स्त्री की जड्डा पर सिर रख 
कर सो गया, मीन्दर आगई। देवयोग से उसका छोटा बच्चा घुटनों 
चलते-चलसे भ्रप्नि-कुण्ड में जा गिरा | उस वक्त “पुत्र पतन्त प्रस* 
मीक्ष्य पावके न बोधयामास पति पतिश्ता |” अपने पुत्र को 
आग में गिरा देख कर भी उस स्त्री ने पतिदेव की निद्राभह्ग हो जाने के 
संय से उफ तक नहीं किया, उसी प्रकार अचल बैठी रही । ज़ब उसका 
पति उठा और उसने भपने पुत्र के विषय में पूछा तो उस पतियता ने 
उसके अपन कुण्ड में गिर जाने का बृत्तान्त कह सुनाया । 


 तदाभवत्तत्पतिधर्मगौरवात्‌ हुताशनश्वन्दनपक्शीतलः । 


तब पातिश्रत-धर्म के प्रभाव से अप्रि भी चन्दन के समान शीतल 
हो गया ! उन ख्री-पुरुर्षो ने जाकर देखा कि अ्षमिकुण्ड में बच्चा आनन्द 
से पढ़ा हुआ है ।” हे 
* ! इससे यह शिक्षा अहण करनी चाहिए कि, ख्तरी के सब सुखों में 
पतिसुखर ही सर्वोपरि माना गया है। परन्तु वत्तमान समय में, यदि 
देखा जञाग्र तो ऐसी खियाँ बहुत मिलेंगी, जो घन सन्तान पाकर पति को 
सुष्छ समेने छगती हैं| उन्हें धन और पुत्र से अधिक स्नेह होता है! 
इनके लिए दिलछोजान से मरता हैं । पति से कभी हँस कर योछती भी 
नहीं। जय देखो तय यात बात पर उन्हें काटने दौडसी हैं। अपने यश्यों 
की छेकर अछाग हो जाने की ,घमकियों ., दिखाती हैं; या भछग हो जाती 





दा घेद में सियाँ हि 
हैं। ये सब भाचरण अग्ैदिक हैं | धार्मिक स्तियों को इंन वार्तों से बहु 
यचना चाहिए । शास्रकारों ने छिखा हैः “* . '/.. 


न दानेः शुध्येते' नारी नोपवोसशतेरंपि | 
न तीर्थसेचया तद्धत भर्तुः पोदोद्कर्यथा ॥ 


खी यदि धन पाकर घमण्ड करें कि, ' मैं दान, अत तथा प्ोय॑ 
गात्रादि से उत्तम ग्रति और आत्मा को पवित्र कर सदूँगी, तो ऐस 
सोचना भूल है । स्त्री की शुद्धि तो उसके पति के चरणोदक से ही होनी 
है। इसलिए बेद कहता है कि इन नरक सें ले जाने वाले: पुत्र और घरे 
भादि साधनों से प्रेस मत करो, व्कि इनके उपभोग के साथ ही सा+ 
पति की आज्ञा में रहो । ६० हद 

जिस समय तुम्हारे पति घर में आयें, उस यक्त तुम यदि यैठी ई 
तो उठ कर और खड़ी हो तो आगे यढ़ कर उनका आदर-सत्कार फरों। 
उनके पेरों को छुओ, जौर जरू आदि के लिए पूछो भैठने के रिप् 
आसन दो, और ऐसी यातें करो जिनसे उनका चित्त मसत्न हो। सास 
ने यह कंद्दा; और ननदजी ने ऐसा क्रिया, जेठानीजी ने गाली दी, भौ' 
देघरानीजी घर का कुछ भी धन्धा नहीं करती-इत्यादि मुर्॑ता-भर्री_यात 
कंह कर अपने पत्त के चित्त को व्यथित मत करों । यह सच है कि रो 
का सहारा एकमाग्र पति ही है, यदि ऐसी यातों को क्षपने ' पति से ई 
सह, तो फिर किसेसे कह कर अपना जी इलका करे १ अपने पति से 
अपना हुःखन्द॒दं अबश्य कद्टना चाहिए, किन्तु मौका देख' कर । साथ ई 
शुक आर्थना यद्द भी है कि छोटी-छोटी बातों को दुःख-दु्दे बना कर अपने 
पति छे सामने रोगे बैठना कहाँ की 'दुद्धिसच्या है ? आमिर सर्द भी हें 
सैकड़ों की सइते हैं ! अगर छुसने घर: में अपनी सास ननद की याधतों को 
सह टिया, सो दौनसा एहसान कर ढालछा | असल पयात तो यह है 5 
तुम,अपने घर के लोगों को अपना नहीं समझतरों, उनसे डाइ. रखती हो: 














पतिसेवा . हरि 








तमी तो छोटी-छोटी बातें पति के कान में फूक देती हो-। इस तरह 
गृहस्थी का सुख न मिलेगा । तुम्हें अपने मन की सद्भीणंता निकाल देनी 
घाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिएं, जिनसे तुम्हारे पति को आनन्द हो | 
तुम्दारी सास और ननद, तुम्हारे पति की पूज्य माता और बहन हैं । 
फिर भला उन्हीं की चुगली-निन्दा तुम अपने पति के सामने करके उनका 
दिल क्यों दुखाती हो ? तुमसे कहीं अधिक दर्ज़ा तुम्हारी सास और 
भनद का है । एक तो तुम्दारे पति के शरीर का जन्म देने वाली है और 
दूसरी उसी गर्भ से उत्पन्न होने वाली उनकी बहन है। पति के सामने 
इनका विरोध अक्रद करना तुम्हारी मूर्खता है। बहनों ! इन घर- 
फोढ़ी बातों को अपने छूदय में न भाने दो । जबतक तुम्हारे पति 
मश्ाराज घर में रहें, तवतक तुम उनकी भाज्ञामुवर्सिनी रहो और उन्हें 
प्रसक्ष रख कर उनकी सेचाभक्ति फरो। यही तुम्दारा घर्मम है। जब 
हुम्दारे पति खाने कमाने के धन्धे में छमे हों, उस दक्तु धर के बढ़े 
यूदों की सेवा करों, और उनकी भाज्ञापालन में तत्पर रहो। अपने 
सास-सझुर की सेवा सच्चे मन से करो । इससे सुम्दारे पति तुमसे बहुत 
प्रसन् हंगे । 


जो कुछ भी तुम्हें तुम्दारे पति भाज्ञा दें, उसे विना आलूस्य के 
पालन करो, येपरवाही मत बनो । यदि तुम कुछ काम पहले से कर रहीं 
हो और इसी मौकू पर सुर्ददारे पति ने सुम्दें कोई अन्य कार्य करने की 
बाज दी तो तुर्ई तत्काझ अपना पहछा काम छोड कर अपने पति की 
जाश्य पालन फरनी चाहिए । इसी में सुम्दारा कल्याण है। पति-की गैर- 
इाज़िरी में मो ऐसा कोई फास न करों, जो पति की इच्छा अथवा उरूएय 
के विरूद्ध हो । भत्पेक बात में, प्रत्येक कार्य में, अपने पति का ध्यान 
रो । कोई भी कार्य, भूछ कर.भी,. ऐसा न करो फऊिससे पति या 
: दि नाराज़ हो.। इस तरद पतिसेवा.द्वारा भमरत्व प्राप्त करना चाद्टिएू, 


जज 


हर वेद मेंखियोँ 7 











अर्थात्‌ पति-लोक की अधिकांरिणी बनना - चाहिए। इस वेद « सन्त का 
यही उपदेश है। . - 20823 थ 





' (११) पत्नी के अंधिकार 


35 यथासिन्धघुनेदीनां साम्राज्य खुपुवे छपा। / « रु 
एवात्व॑ सपम्लाश्येधि पत्युरस्त ,परेत्य,॥ ८ 
अयबं० १४ ।.१ | ४३ 


( यथा ) जैसे (शपासिन्धुः ) बरूवान्‌ समुद्र ने (,नदीलां ) नदियों 
का ( साम्राज्य ) चक्रवर्ती राज्य ( सुषुवे ) उत्पन्न किया दै (एव) 
इसी तरह ( पत्युः अस्त पराइत्यः ) पति के घर जाकर ( स्वयं सप्ताशी 
एथि ) तू सम्राट्‌ की पत्नी थन । . 


(१) जिस प्रकार चलवान्‌ समुद्र ने, नदियों पर चक्रवर्तो 
राज्य स्थापित फिया है, उसी तरह स्त्री को चाहिये कि घह | 
अपने घर में सघ्ाशी का पद प्राप्त करे | स्ियों को यहाँ नदी भौर * 
समुद्ध के उदाहरण पर पहले विचार करना चाहिए | समुह् -ने यदि, ' 
सम्राट्‌ पद प्राप्त किया है, प्तो सदियों के कारण | यदि नदी नाले इक; 
हो होकर समुद्र में न जायें तो उसे फौन “सरित्‌-पति” कई सकता घा 
इसी तरह नदियों द्वारा प्राप्त जऊ को सूय अपनी किरणों द्वारा समुद्र मे 
स्वींघकर यदि जलशृष्टि नहीं करते, सो नदियाँ समुद्ध को जल कहाँ से. 
देती १ कैसा अच्छा परस्पर सम्बन्ध है। एक दूसरे की 'सानइृद्धि करा 
है । थदि नदियाँ जाकर समुद्र से मिलती हैं तो समुद्र अपनी समा ' 
नदियों फ़ो प्रदान कर उन्हें तृप्त कर देता हैं.। अपने सम्राट से इस प्रकार! . 
अखब्य, विशुसत जरीजप्ट आह कर: याहियोँ शिर, अपना जीवन, आहट इश्क 
सूझवर, को अपंश कर देती हैं । इस उदादरण से यद- सिद्ध द्ोतां दे हि: 








> पंत्नी के अधिकार 'द३ 








'सम्राद थनने के लिए क्या करना चाहिए | यदि किसी की भी परवाह न 
कर कोई सम्राद चनना चाहे, तो कदाए नहीं बन सकता । सम्राट बनेने 
के लिप चैसे आचरण, गुण और स्वभाव भी होने चाहिएं | घर में अपना 
साधिपत्य स्थापित करने की योग्यता होनी चाहिए । घर के छोगों के स्ाथ 
यथावत्‌ व्यवहार करना चाहिए अपनी इज्ज़त चाहने वाले को पहले 
दूसरों की इज्ज़त करनी चाहिए । जो दूसरों को तुच्छ मानेकर केवल अपने 
को ही बड़ा प्रदर्शित करना चाहता है, बह मूर्ख है। शायद कुछ समय के लिए 
छोग किसी कारणवश उसकी इज्ज़त करें किन्तु सदा के लिए ऐसा होना 
शसम्भव है । इसलिए, जिन सम्रियों को घर की माऊकिन अथांत्‌ सम्राज्ञी 

' बनना हो, उन्हें चाहिए कि थे कुद्धम्ब के छोगों की यथावत्‌ इज्ज़त 
करनी सीखें । 


मैं सम्राज्ञी हूं, इसलिए सब लोग मेरा मान करों ऐसा नहीं हों 

, सकता । स्वामी बनने के लिएु अथवा सम्मान प्राप्त करनें के लिए हमें 
“सेवक” बनना चाहिए । गरुड़ ने सेवा के द्वारा ही मान प्राप्त किया है। 
कहा जाता है कि विष्णु का चाहन गरुइ है । किन्तु यही सेवकनारुद्‌ उनके 
छण्डे में (चित्रित होता है और वे ''गरुदध्यज” नाम से घुकारे जाते हैं । 
इसो प्रकार शिव का वाहन बृषभ है और उनके झण्डे में भी.्चपभ 
चित्रित होता है। लोग शिव को “श्रुपभ-ध्वज” भी कहते हैं । कहने कई 
तापपर्य यह है कि जिस प्रकार यरुद जोर इपभ ने सेवा द्वारा उच्च स्थान 
प्राप्त किया, उसी तरद तुम्दें भी सेवा द्वारा घर की सम्राज्ञी-बन जाना 
चाहिए । 

फहीं यह न -समझ छेना कि मेरा पति सम्राद है, और में घर की 

सम्नाजी | इसलिए सास, ससुर व्यदि की मुझे परवाद नहीं ।.उन्‍्हें. 

सेवा करनी चादिए तुग्दारे सास-ससुर भादे पूज्य पूज़ ५ 

रह घुके हैं, भव तुम उनके आसन पर 


६४ चेद 
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अपने स्थान पर दूसरे सत्नाट्‌ को स्थापित करता-है तो उस-नए सम्राई 
का कर्तव्य हो जाता. है कि वह भूतपूर्व सम्राट की प्रजा बनकर सेवा करे | 
उन्हें क्रिसी,प्रकार से कट न पहुंचने दें । जो कंस की सरह या और 
की तरह , बलपूवक सम्राट बनना चाहते ,हैं; वे उन्हीं की तरह, बदनाम 
सहकर चुरी तरद्द नष्ट हो जाते हैं। सारांद्रा यह है कि, सतियों को चाहिए, 
मरे अपने पूज्य पुरुषों का समुचित आदर, किया करें । उनको शिक्षाआएं 
करें, उनसे सम्मति लिया करें | सच्चे विछ से उनकी सेवा करें और उनसी 
आक्षाजुवर्त्ती रहें । इस प्रकार व्यवहार - करने वाली स्तियाँ अपने धर में 
अपने आप उच्च पद भ्राप्त कर छेती हैं । घर, के मत्येक भादमी के संत मे 
उनके लिए प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न, हो जाती है ॥ " 
वेद कद्दता है कि “पति के घर जाकर दू सम्राद को पत्नी बत” । 
अर्थात्‌ू-खी केवल- पति के प्र दीं,सप्नाज्ञी हो सकती है, पिता के 
घर नहीं ! सन्नाट-पति फे न रहने,पर - खी का. सम्राज्ी, पद, इछका हो 
त्ञाता है,। क्योंक्ि->' : , > ५ 
. चास्‍ये पित्॒वशेः तिष्ठेत्पाशिग्राहस्थ योवने | ४ * 
« ० घुनाणां भतरिप्रेते न मजेस्‌ स्त्री स्वतस्बताम ॥ (मर) 
वाल्यावस्या में खियों को पिता के, यौयमावस्था में पति के और पति | 
के भरने पर पुश्च के यश में रहना चाहिए । संम्नाट-पिता की कन्यो को कोई ४ 
सप्नाज्ञी नहीं कहता और न कोई संज्राद:पुश्न की माता को ही सम्नाती। 
कह सकता । कैवछ संञ्राद पति की 'पत्नी ही सम्राज्ञी हो सकती है। 
तात्पये यह है कि ख्री को जो सम्राशी का पद मिखता हैं यह पति हैं 
कारंण.ही मिला है। जो स्ली पति की भवहेझना -'फर- घर पर अपना 
अभ्जुत्य स्थापित करना 'चाहे, वह सूर्खा है । प्रति के धर जाकर ही संम्ताद 
की भार्या . होने. के कारण, स्त्री सम्राशी हो .सकती दे। जमतऊ परि 
मौजूद है, तभी तक थी भी सम्यद्षी है। 











सम्नाह्ली का पद ह््ष 








* सम्राद्‌ और सप्नाज्षी को अपने राज्य की उचित व्यवस्था रसनी पड़ती 
है। इसी तरह पति-पत्नी को अपने अधिकृत घर का प्रवन्ध अच्छा रखना 
पढ़ेगा। सम्राद के हाथ के नीचे उसकी आज्ञानुसार सद्ाज्षी को अर्थात्‌ 
सह्ििणी को काय करना चादियु । राज्य के काय-सख्यालन के लिए शिक्षित 
तथा बुद्धिमान्‌ सन्नाट-सन्नाज्ञी चाहिएं। मूर्खा, अशिक्षिता जौर उद्दण्ट' 
द्वियाँ सम्राज्ञी नहीं बन सकती । जिनका अपने शरीर पर, घुद्धि पर और 
मन पर शासन नहीं; ये सम्राद्‌ या सम्नाज्ञी कैसे बम सकते हैँ ? सतियों 
को चाहिए कि थे इस वैदिक उपदेश पर खूब विचार करें और अपने को 
प्म्नाज्षी बनाने का प्रयत्न करें । अब जो आगे का सन्‍्त्र है बह भी इसी 
विषय का है, इसलिए उस पर विचार करना चाहिए । 


ने (९२) सम्नाज्ञी का पद 


. # सम्नाश्येधि श्वशुरेप सनम्नाश्युत देखूपु । 
ननान्‍दुः समप्राश्येधि सम्रप्रब्युत अवश्षवाः ॥ 
| अथ्वे० १७ । १ | ४४ 
; ( श्शुरेपु ) अपने ससुर आदि के बीच' ( देद्वपु ) देवरों के मध्य 
( ननान्दुः ) ननद के साथ और ( खश्न॒वाः ) सास के सद्ग/( सम्राज्ञी 
'शधि ) महारानी होकर रह । 

(१) सखुर, देवर, ननद प्योर सास के साथ महारानी 
पतकर रह | देद कदता है कि “स्लियों ! अपने पति के पिता, माता, 
भाई और यहन से तुम सम्मान प्राप्त करो” 4 परन्तु आदारल देखने में 
'आाता है कि ख्वियीं इन्हीं से विशेध रखती हैं । सास-ससुर, देवर-देवरानीं 
नेनदु-भौजाई उन्हें नहीं सुहा्ती । इसका उत्तरदायित्व माताओं पर है । 
को माताएं अपनी पुद्मियों को उसके ससुराल से लौटने पर मीदी सीटी 
। ध् कक 


£“अ 





हक चेद में खियाँ-+ 








बातें कह कर झूठा प्यार करती हैं, ये अपनी छड़कियों को , व्रियादेती है। 
वे अपनी बेटी से उसकी ससुराल की दातें पूछती हैं और मा समझ दे 
उनसे विवा सद्औोच के सब कुछ कह देती हैं । माता - अपनी येदियों मै 
ससुराल की वातें सुनकर ऐसा मुँह बनाती और दुःख पक करती | 
सानी उनके हृदय पर कोई तलवार का यार कर रहा दो ।' मूर्ख लंद़किएं 
अपनी मा के हाव-भातर को देखकर खुश होती हैं “और यात-ढे बताए 
बमाकर ' मनमाना करने छगती हैं । “आयः लड़कियों की: माता क॥| 
करती हैं---“वाई ! में वो अच्छी तरद सुन झुक हूं कि तेरी साथ रेड 
और पक छख़ोरी दे । उसे तो कोई दूसरा आदमी सुद्ाता नदी 
क्या जाने कि मेने “क्षपनी येरी को कैसे-फैसे दुःस उठा पार्छेरोस 8! 
बड़ी की है । जिसने मेरी और अपने बाप की ही नहीं सुनी बह सात 
ससुर की कैसे सुन सकती है ? मेरी ब्रेदी तो वेचारी 'भोली-माछी ई, प। 
न तो आजतक किसी के सामने बोली ही और न पोलना यानी एं 
है । इसीलिए ससुराल वालों की सब कुछ शुपचाप सहफेंती है। औ 
फोई पाछे पट्टी होती तो एफ की जगह सी सुनाती:। सथ सास १! 
सादम पड़ती कि. पराई जाई को छेड़ना ऐसा होता है ! देखो तो छोर 
सूसकर छकड्ी हो, गई ।. ऐसे कश्तक, चलेगी (क्या इसे शगढाय्‌ 
'ज़बान नहीं दी १ अब के,.जमादेजी को आने दो, उनसे से परंगी क्रिए्प 
पराई येटी का हाथ इसीलिए पऊड्ठा था ? मेरी बेटे को सास-नेतेद भर 
/ देवर-भौजाई के पक्षों में क्यों डाल रक्‍खा है ? कया तुम अब, भी बाहर 
- ही ? मैंने तो अपनी थेदी पाज़ पोस कर और बड़ी करके तुस्द ईे ६ ४ 
दूसरों को क्या जाने १ दूसरों से उसका बास्‍्ता हीं दया है ? बाह ही वा : 
' इसने ही दिनों में मेरी छयइुछी देंटी के हाडू निकाऊ दिपु |, .. /'. 











 “ ऐसी यातें सुन रूर फ्ियों छड्ठाका 'ही जाती हैं । और इस पाह * 
सौखझर अपनी ससुराल में ग्रात वात में इर झिसी का सामना 


ही 


संग्राज्ी का पद ;७ 








ढगती हैं। ससुर, सास, देवर, नमद, किसी का भी हुक्म नहीं मानती 
कौर छडद़ने झगड़ने छगती हैं ॥ इसका परिणाम बहुत ही चुरा होता है । 
ऐसी सखी सब की आँखों से गिर जाती है---वह कपनी इज्ज़त अपने हाथों 
तीन कौड़ी की कर छेंती है| जब खी को इस प्रकार बढ़ते देखते हैँ तो 
घर के पत्येक आदमी उसे सख्त अद्फ़ाज़ कहने छगते हैं | पति भी उसे 
“नष्ट देव की अष्ट पूजा” के अनुसार ढोरों की तरह कूटने-पीदने छगता 
है। पत्नी,यह नहीं समझती कि मैं अपनी माता के हृरर पदाण गए सबक 
का यद् फल पा रही हूं; बल्कि वह सथ को अपने विरूद्ध में देख कुनिया 
की तरह दाँत दिखा कर भूफ़ कर सब को दबाने का प्रयक्ष करती है। 
नतीज़ा कह होता है कि बहू के सारे सारा घर दुखी हो जाता है। सब 
उस पर नाराज़ होते हैं । घर में रात दिन कलह होता है। भोजन भी 
सुत्र से चैठफर नहीं खाया जाता । सारे गाँव और मुद॒लले में बदनामी हो 
जाती है, सभी बुर कदते हैं ! घर के छोयों की गालियां और सार सदनी 
पढ़ती हैं । ५ 
 यहनो ! छुस्यारा ससुराल से जितना सम्बन्ध है उतना पीहर से 
नहीं । ससुराद् का सारूमता घर-द्वार तुम्हारा है; लेकिन पीहर के माल 
शेसवाय पर तुम्द्ारा क्रोई हक नहीं; तुम्हारी हुकूमत ससुराल में ही चक 
सती है, पीदर में नहीं । तुम ससुराल में ही घर की मालकिन कहीं जा 
सकती हो, पीहर में नहीं। बाप के यहाँ कभी कभी कुछ दिन के किए 
है भाना पड़ता है | बाप अमीर है, और सम्तुरारू के लोग गरीब, तो ख्री 
फो बाप की उस अमीरी से क्या गरज्ञ ? और अगर मानयाप गुधीय हैं 
भौर संसुरारू चाले अमोर, तो तुम भी भमीर द्ो-तुम्हें अपने दाप की 
गीत ले कया अयोजन / शुस्दें सयुराल के छुंस में सुख और दुल्ख में 
दुःत्न है । ससुर सुफदए घर है, जदँ,जीवन व्यतीत करना दे । सारोश 
“पढ़ ई फि।:सी के झिए जो, कुछ मी. दे, पति-एद्ट (।ससुगाढ़ ) ही है। 


श्ट बेद में ख्लियाँ “ 


इस चास्ते सुम अपने घर की बातें मूछ कर -भी किसी से सत कहों। 
सम्राज्ञी--मद्दारानी का पद पाने की इच्छा रखने वांी खी का यह झाम 
नहीं है कि बह अपने राज्य की अर्थात्‌ अपने घर की यातें दूसरों के सामने 
क्रद्टे । अपने घर की इज्ज़त रखना न रखना तुम्हारे ही हाथ में है। 
फ्रवि ने कहा हैः-- 


» छुलसी निज मन की व्यथा, भूल न कह्दिय कोय | 
झुनि अ्रठि ले हैं लोग सब, बांट न ले है. कोय ॥ 


अपने पीदर जाकर अपने मा बाप से अपने ठुसदे को रोना बहुत 
ही घुरा है। अपने मार्ग में अपने द्वा्थों कांटे बखेरना है। उनको अपनी 
चात कहने से फ़ायदा ही क्‍या ? ये क्या कर सदतते हैँ ? तुम्हें सुख मिएने 
फी जगह दुःख बढ़ जायगा। क्योंद्रि अपनी निन्‍दरा औौर चुगली मादम। 
होने पर तुम्हारी ससुराल धाले तुम पर ज़रूर नापाज्ञ धोंगे और तुम्दें 
किसी रूप में यदछा घुफावेंगे। इसी तरह बाहर की चार औरतों में 
मैटकर अपने घर की यातें उनसे मत कट्टों । सास, ननद, जेठानी, देदरानौ 
आदि की नित्दा अपने मुँद से शूलकर भी सव करो | भगर कोई इनको 
निन्‍्दा करे, तो उन्हें मना कर दो अथवा ब्धों मत बैठो । याद रकयों, 
किसी के कार्मो-काव भी यद मत ज़ाहर होने दो कि गुम्दारे घर में क्या: 
हो रहा है ? किसी को अपनी सखी सद्देली समझफर अपने पर की यात॑, 
चीत अथवा निन्दा-शिफायत मत करो | भूल कर भी अगर फिसी से कह 
दिया तो फिर “निकली ओठों, और घढ़ी कोठों” । वाक्की कहावत हो 
जायगी । अपने घर के छोगों के प्रशंसा योग्य न द्ोने पर भी दूसरे छोगों 
में उनकी प्रशंसा करो । ऐसे स्ययहार से धर की हज्ज़त यनी रहती है। 
मसये ही सम्राज्ी दोने के उक्षण हैं । ऋग्वेद में भी यही बात कही ऐर- 
सम्राप्ती श्यशुरे भव सम्रात्षी ध्यथूवां भव * ' 
नमान्दरिसप्राप्ती भवसम्राश्षी अधिदेषुपु॥ . | 











सौमाग्यवती बनो कप 








'इस मन्त्र का अर्थ वही है जो उपस्युक्त मन्त्र का है । अपने सास- 
ससुर आदि की ख़ब सेवा करो । जेद-जेठानी को भी अपना सास-ससुर 
ही समझो | देवर-देवरानी को अपने पुत्र और बहू की दृष्टि से देखो। 

। ननद्‌ को अपनी ही बहन करके मानो । जब आपका, घर के छोगों के 
साथ इस प्रकार का श्रेष्ठ, शिष्ट, उदार और प्रेम-पूर्ण व्यवहार होगा, तव 
धाप सच्ची गुह-स्वामिनी, सम्राज्ी, महारानी, बन जाओगी । घर के सब 
शोग तुस्द्दारे लिए जीने-मरने को सैयार रहेंगे । गृहस्थाश्रम इन्द्र का नन्‍्दुन- 
घन बन जायगा । इस तरह तुम संसार में यश और कीत्ति प्राप्त करती 
हुईं कुठुम्ब में सम्राश्ी बन जाओगी । 





( १३ ) सौभाग्यचती घनो । 


 शह्मामि ते सोभगत्वाय इस्त॑ मया पत्या जरदप्टियेथासः 
भगो अ्र्यमा सविता पुरंधिर्मझे त्वाडुर्गाहपत्याय देवा; ॥ 
अथवब० १४ । १$4 <०॥ 


( सौमगत्वाय ) उत्तम भाग्य के लिए (ते हस्त ) ठेरा हाथ 
( गृद्टामि ) पकड़ता हूं ( सया पत्या ) मुझ पति के साथ ( जरदष्टिंः ) 
बुढ़ापे तक ( आसः ) तू रह। ( भगः ) भाग्यवान्‌ ( अयमा ) श्रेष्ठ 
(६ सबिता ) उस्पादक ( पुरंधिः ) नगर का मुखिया आदि ( देवाः ) 
श्रेष्ठ पुरुषों ने (च्वाँ मरा ) तुझे सुझको € गाहपस्याय ) गृष्पति के 
कच्ेब्यों के लिए ( अदुः ) दिया है। 5 

(५१) “हे खी ! उत्तम भाग्य के लिये मैं तेरा दाथ पक- 
डता हूं ' वियाइ-संस्कार के समय पुरुष सखी से कहता है कि में उत्तम 
भाग्य के लिए तेरा हाथ पऊड़ता हूँ। प्राचीन समय में ख्री धुरुष दोनों 
पिद्वन्‌ होते थे। ये अपनी-अपनी प्रतिज्ञाएँ स्वये करते थे। घर क्टणा था- 








सखे सप्तपदा सब /सखायी सप्तपद्ी दभूय सख्यन्ते 
गमेये सख्यात्त मायोप॑ सख्यन्प्रे मा योष्ट्रस्सभ'याचंसदुस्पा. 
चहे सप्रियो रोचिष्णू रुंमनस्यमानी | इद मूजम मिसंयंसानो 
सेतो मनांसि सत्बता। शुभच्तान्याकरम्‌ ।*सात्यमस्य 
भूदल भूदस्मस्मि सात्वे चोरहं पृथ्वी त्वे रेतो5६ं रेतोमत्‌ स्य 
मनोहमस्मि बाक्‌ त्वे सामाह मस्मे प्रकत्वे स्ामा मखुबता 
भव पुंसे पुत्राय चेचवे श्रिये पुत्राय' वेतनवा पदहि 'सून्ते। 


( ऋग्वेद १० ५) 


अर्थाव--इम छोगों ने सप्तपदी फिर छीं। अब हम एक दूसरें 

- "के परम मित्र ही गए । अब इमारा न कभी तुमसे वियोग हो और न 
तुम्हारा धमसे । 'हम दोनों एुक हुए । एम “दोनों, मसश्च-सनसे एक यूसरे- 
फ्री-सम्मति सलाह छेंगे । अब हम दोनों का-मन, इ्टा, कर्तमग्य और 
ध्रुव एफ है । तू ऋक है मैं. साम हैं-। में थो हूँ तू एथ्वी है.। में मौर्य 

हूँ तू बीये धारण करने बाली है। में मन हैँ यू वाणी है। मेरी भनु' 
गामिनी हो । जिससे पुत्र और सम्पत्ति की ध्रांप्ति द्वो ! है सूलते | यहाँभा! 


पत्नी कहती है-- हि ४ 


आनः प्रजा ज़नयतु प्रजापति राज़रसाय ,समनक्‌ त्थार्यमा | 


/. अर्थावू--पिरमास्मा हम छोगों को सुख भौर सन्ताय दे । हम छोगे 
झुद़ापे ्क एक दूसरे के साथी रहें ।” इन यातों से यह सिद्ध दीता है . 
कि पहले ज़माने में पति-पत्नी आस में अतिज्ाएँ करते थे ।'रिन्‍्तु इस 
भुगे में छद्दके-लड़की में से फोई पढ़े हु नहीं होते । उनकी मरफ़ से एक 
'पुरोद्दितजी ' शिवाह-संस्फार कराने बैठते हैं और पोयी में देस देख "कर 
[इन मस्प्रों फो घोल जाते है। पण्टितजी ने क्या बद्ा, इसका अर्थ पति 
-पतनीको कुछ भी नहीं मादम ह्लोठ़ा ! आश्रय तो यह है कि खुद पण्टितसी * 


१ 





धर 
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को भी पता 'नहीं होता कि ये क्‍या कह रहे हैं ? वर-वघू दोनों उस 
समय, सूर्खा की तरह घैठ जाते हैं, और जिस प्रकार पण्डितजी, पुरोद्धितजी, 
नचाते हैं, उसो तरह नाचा करते हैं। पविन्न विवाह संस्कार की 
इस हुर्दशा से भारतवपष में विवाह का महत्व ही घट गया। विवाह- 
सस्कार जो फिसी समय एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपर्ण काय था, आज 
छड़के-छडकियों का खेल हो रद्या है। हि 





- घेदु इस प्रकार के विदाह को अच्छा नहीं समझता । पत्नी और 
पति जब विवाद्द का महत्व और उद्देश्य समझने छगे, तभी विवाह करना 
घाहिए्‌। “वाल-विवाह'' में बेद्‌ के उक्त सन्त्र का कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रह जाता! जाय से ग्राल-पियाह रूपी राक्षस ने यैदिक आज्ञाओं की 
भवहेलना की, तभी से देश की अधोगति होने छगी । पन्द्रह वप के पति 
भौर नौ-दस वर्ष की पत्नियों ज्ञिस देश में सान्याप घन कर इस महा 
पद को कलड्भित कर सकते हों, उस देश का अधघःपतन, शनिवार्य है। 
फ़सछ पकने से पहले ही यदि खेत को कुचछ कर यरवाद कर- दियां 
जाय नो उसे देख फर किसको दुःख नहीं होगा ! सिलने के पहछे ही जो 
किया कुचछ कर फेक दी गई हों, उन पर किसे दया नहीं आयगी ? 
जिनको कपदे तक उनके मान्चाप पहनाते हों, ऐसे नादान घ्चों को 
गुहस्थाक्षम को भारी गाड़ी में जोत देना क्या अन्याय नहीं है १ ऐसे ज्ालिस 
मान्याप को माता पिता न कद्ठ कर “कुसाई” कह देना कुछ अनुचित 
नहीं होगा । मूर्ख मा-याप निदूयता पूप्रझ अपने छोटे-छोटे बाढूकों का 
विवाह कर देते हैँ । उन्हें अपने हाथों कामी बनाते हैं | उनफे स्वास्थ्य 
धन को अपने हार्थों नष्ट कर डालते हैं । मादाव पति-पत्नी को विपयः 
भोग में छिप्त कर परमानन्द मानते हैं। शीघ्र ही पोते-पोतियाँ खिलाने 
की इच्छा करते हैं ! घिक्वार है ऐसे दुष्ट माता-पिताओं को, जो पान-बृश्न 
कर अपस्ने बच्चों के गले में फोंसी डालते हैं । इन अवैदिक यातों से भाज 





सखे सप्तपदा भय सखायी सप्तददा वभूच सस्यन्ते / 
गमेये सस्यत्ते मायोये सख्यन्प्रेमा योप्ास्सभ यायसडुस्पा 
चहे सम्रियो रोचिप्ण्‌ खुंमनस्यमानो। इद्द भू्जम मिसंवंसानी 
सेतो मनांसि, सत्यता। -शुभचचिंतास्याफरम ॥: सात्यमस्पे 
भूदल सूदस्मस्मि सात्व चौरहं पृथ्वी त्व॑' रेतो5हं रेतो मत स्पे 
_मनोहमस्मि घाक्‌ त्व॑ सामाह मस्मे प्रकत्य 'सामा मजुमतों, 
भव पुंसे पुत्राय वेत्तवे'श्रिये ' पुत्राय  देआवां एहि' सुनते |! 
हे ; ( करचेद १० । ७) 





अर्थात्‌ू--इम छोगों ने सप्तपददी फिर झीं। अय हम एक दूसरें 
के परम मित्र हो गए । अब इसतारा न कभी सुमसे, वियोग हो और ने ' 
शुम्दागा हमसे । हम दोनों ए% हुए । हम “दोनों प्रसस्ष मनसे एक दूसरे ' 
फ्री-सम्मति सलाह छेंगे । अब हम दोनों का मन, इच्छा; कर्तव्य और 
भ्रुय -एक है। यू ऋक है मैं; साम हूँ ।: में थो हूँ तू एप्यी है। में या , 
हु तू धीय॑ धारण करने वाली है। में मरने हूँ घू बाणी ह। मेरी भनु 
गामिती हो । जिससे पुत्र भौर सम्पत्ति की प्रांप्तिहों है सूठते। यहाँ भा! ' 
पत्नी कद्ठ्ती न ब< बन ० है पर #जह, 
आानः प्रजाँ जनयतु प्रजापति राजरसाय त्समनक्‌ त्वायग्रा.। 


€_* आर्थातू-- परमात्मा हम छोगों को सुस्त और सन्तान दे। हम होगे - 
« जुद्दोपे लक एक वूसरे के साथी रहें ।” इन यातों से यह सिद्ध होता है'' 
कि पहले ज़माने में पति-पत्नी भापस में भनिन्नाएँ करते थे ।' रिन्तु 'इस 
शुग में लड़के-लड़की में से फोई पढें हुए गहीं होते । उनकी सरफ़ से एक 
७ हु ख्डते चल £] ० ३५ 5. ५ 
खुरोदितजी विद्याइ-संस्केर कराने, बैठने हैं. और पोभी से देख देय कर ' 
इस मन्धों,को योल,जाते हैं । पण्टितजी ने क्या कहां, इसका श्र्थ पति* 
-परनी.को कुछ भी नहीं मांदम होता ! आश्रय तो .यद है हि खुद परिदतनी गा 
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को भी पता (नहीं होता कि वे क्या कह रहे हैं ? वर-धंधू दोनों उस 
समय मूर्खों को तरह बैठ जाते हैं, और जिस प्रकार पण्डितजी, पुरोहितजी; 
नचाते हैं, उसी तरह नाचा करते हैं। पवित्र त्िवाह संस्कार की 
,इस दुर्दशा से भारतवर्ष में विवाह का महत्व ही घट गया-। विवाहन 
संस्कार जो फिसी समय एक बड़ा ही उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य था, भाज 
छाड़के-लदुक्रियों का खेल हो रद्दा है । न 


- * चेद 'इस प्रकार के विधाह को अच्छा नहीं समझता । पत्नी और 
पति जब विधाह का सहृत्य और उद्देश्य समझने छगें, तभी विवाह करना 
चाहिए । “धाल-विवाह'' मे बेद के उक्त मन्त्र का कुछ भी सम्पन्ध नहीं 
रह जाता ! जब से घाल-विवाह रूपी राक्षस ने चैदिक जाज्ञाओं की 
अवहेदमा की, तभी से देश की अधोगति होने छगी। पन्द्रह दर्ष के पति 
और नौ-दस थं्ष की पत्नियाँ जिस देश सें मान्याप घन कर इस भहान्‌ 
पद को कछक्षित कर सकते हों, उस देश का अधःपंतन, अनिवार्य है । 
फसछ पऊने से पहले ही यदि खेत को छुचछ कर बरवाद कर. दियां 
जाय त्तो उसे देख कर क्लिसकों दुःख नहीं होगा । खिलने फे पहले ही जो 
कलियाँ कुचल कर पे दी गई हों, उन पर किसे दया नहीं क्षायगी ९ 
जिनको कपड़े तक उनके सान्वाप पहनाते हों, ऐसे भादान यशों यो 
ग्रदस्थाश्रम को भारी गाड़ी में जोत देना क्या अन्याय नुद्दी है १ ऐसे ज़ालिम 
सान्याप को सांता पिता ने कह कर “कुसाई” कह देना कुछ अनुचित 
नहीं होगा । सूर्ख मा-याप निदयता पूर्चर अपने छोट्े-छोदे बालकों का 
विवाह कर देते हूं । उन्हें अपने हाथों कामी यनाते हैँ । उनके स्वास्थ्य 
घन को कपने हाथों नष्ट कर डालते हैं । मादान, पत्त-पत्नी को विपय 
भोग भें छिछ कर परमानन्द्‌ मानते हैं। शाीघ ही पोते-पोतियाँ खिलाने 
की इच्छा करते हैं ! घिक्कार है ऐसे दुष्ट माता-पिताओं को, जो जान-यूसे 
कर अपत्ले थय्यों, के गे में फोसी डालते हैं. इन अवैदिक बातों से ाज 


७२ येदमें स्लियो 
३० चष वी उम्र के बाद ही घुद़ापा गिना जाने झगा है। शाप्ों ने तो 
सोलद् चे्ष की अवस्था से आरस्म होकर सत्तर वर्ष की अदस्था: उक्ष 


यौवन काल माना है | ययाः-- - , ,: | 5 
आपोडशात्‌ सप्ततिवर्षपयेन्त योचनस [| हि 


» बहनों ! विचारों तो, हमारा ऊितया पतन हों गेया १ . वैदिक विधि" 
के अनुसार पति कहता है कि “हे सुभगे ! उत्तम भाग्य के लिए, ऐश्वर्य्य 
और सुसम्तानादि की शृद्धि के लिए मैं-तेरा हाथ पडता हूँं। क्यों पुक 
बच्चा किसी यद्यी से ऐसा कहते हुए शोमा पावेगा ? हरगिय् नहीं | फ्यो 
याकुक पति-पत्नी “उत्तम भाग्य” प्राप्त कर सकेंगे ? नहीं! थाहक 
इम्पति का सारा जीवन दुः्शसय यन जाता है उत्तम भाग्य तो दूर. 
रहा, उनसे अपना पेट भी नहीं भरा जाता । ये रोगी जीवन व्यतीत फरते 
हुए अपनी सानयी छीझा समाप्त कर डालते हैं । “सन्तान के दिफय में ,. 
तो कहना ही क्या है ? ये इधर पैदा हुईं कि उघर कफ़त भर गह्ठें की 
सैय्यारी करमी पह़ती हैं| देवन्योग से बच्चा बच भी गया, तो हृफ़ीस, ' 
वैय,सभौर डॉस्टरों फी खुशामदें करनी पइती हैँ । इस प्रकार इस धाल- 
विवाद रूपी सयक्टर भमरि में संसार के समस्त सुख और ऐश्वय्ये जलन 
भुन कर भस्म' हो जाते हैं । याल-पियाद तथा अनमेल वियाद् के कारण 
बेद के उपयुक्त उपदेश पर पानी सा फिर गया है। इसीडिए हमें इस 
विपय पर थोद़ा सा गिवेदेव ,फरनां पड़ा | सौभाग्यवती यसने के लिए 
पुम याछ्ू-्विय्ांध का विरोध फरो | यदृक्रिस्मती से घचने के छिए - मुम्हें 
स्वयं प्रयस्त करना होंगा | क्या कारण है कि सुम पुरुषों फे हाथों अपना 
सीभाग्य नष्ट कर दो । उचित कार्य के लिए प्रयत्न : करने का तुम्हें पूरे 
अधिकार है ( ऐसा उद्योग करो जिससे तुम सौभाग्यवती बनो, अभा-, 
मिनी न'क्दायों | 7 ५ * 

(५) मुझ पति.के साथ तू चृद्धावस्था तक रद्द । 
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हें ख्री ! तू दूसरे पति के साथ रहने की इच्छा न कर | बुढ़ापे तक 
अर्थात्‌ आमरण सू सेरे साथ हो रह । स्त्रीकों उचित है कि जिस पुरुष 
को ऐंक थार बरे, उसी की पत्नी बनकर रहें | एक पुरुष को ही अपना 
पति समझने का नाम पतियता है। लो खी, अपने पति को छोड़कर 
ईैसरे. पुरुषों से प्रेम करती है, बह व्यभिचारिणी, कुछ्था, छिनारू, वेश्या 
भादि नामों से पुकारी जाती है । पतिमता की संसार प्रशंसा करता है 
भौर व्यभिचारिणी के नाम पर दुनियाँ घिऊारती है । स्रियों का भूपण 

एकमात्र पातिअत-धम्म है । बाल्मीकीय रामायण में लिखा हैः-- 


! नगरण्यों घनस्थों या शुभो वा यदि चाशुभः | 

' ' ' थासा स्त्रीणां प्रियो भर्त्ता तासां लोका महो दया! 
दुश्शीलः कामबृत्तो चा धनेवों परिवर्जितः। 

'.. स्त्रीणामार्यखभावानां परम देवते पतिः ॥ 


अनमसूयाने वनवासिनी सीता से क््टा--“नगर में हो या घन में 
भ्रमुकूल हो अभवा प्रतिकूल जिन खतियों को अपना पति प्यारा हैं, उन्हें 
दोनों लोगों में सुस मिलता है। कठोर स्वभाव का हो या रु स्वभाव 
का, कामी हो अथवा निर्धन हो, आये स्वभाव बाली ख्रियों का पति हौ 
परम देवता होता है” । यह सुन सीता देवी ने कहः-- 





पाणिप्रदानकाले च॒ यत्पुरा स्वप्निसन्निधी। 
अज्ुशिर्ट जनन्यामे चाक्ये तदपि मे धृतम्‌ ॥ 
नविस्मृतं ठु मे सर्च वाक्‍्येः स्वर्थमेचारिणि | 
पतिशुथ्रूपणाज्षार्या. स्तपोनान्यद्धिधीयते ॥ 
विदाह-काल में जो सेरी माता ने उपदेश दिया था, वह मुझे याद 
६। पति की सेवा से यदकर खी के छिए कोई तप नहीं । मजुस्यृति में 


रिख्ा हैः. * 


जे ; बेद में खिर्योँ 
विशीलः कामबत्तो वा शु॒र्णव परिवर्जितः । .. 
उपचयेः स्थिया साध्ब्या सतर्त देववत्पतिः॥ | «०. 
नास्तिस्त्रीणां पृथग्यशों नअते नाप्युपोपणम। , 
पति शुक्षपते ग्रेन तेल खर्ग महीयते॥ 
पतिखता सख्री के लिए भीरूरह्तित, कार्मी और 'गुणहीन पर्िम 
देवता के समांन पूजनीय हैं | दियों को प्रति के बिना यक्ष, शत कौ 
उपयास करने दत लषिकार नहीं हैं। स्त्री तो केवल पति की सेया से ६ 
स्‍वग मं आदर पाता ६ । पर ४५ जे 
सा भार्या या शुचिबक्षा सा भार्या या पतिबता । 
सा भायोां या पतिश्रीता खा भाया सत्यवादिनी ॥ 
( एडचाणक्य ) 
व ख््री वही दे जो पवित्र हो, चतुर हो, पत्तियता हो, पतिप्रिय हो औौ! 
जो सत्य योछती हो । कहा ६ कि-+ ४; 9 ६ 
स्त्रीणां रूप पतिमतम्‌। 
सियों की शोमा पातिमन धर्म दै। गोत्याभी मुलसीदासभी,ने 
रामायण में चार कार की पतिमता री मानी हैं । ($ ) उत्तम (३) 
मध्यम ( ३ ) नीच और ( ४ ) छघु -- 
उत्तम के अ्रस बस मन मंद्दी, सपने आन पुरुष जग माही । 
उत्तम पत्तियया स्त्री चद है शो अएने पति के सियाय दूसरा पुरुष की 
संसार में नहीं देखती । * न्‍ 
-मध्यम पर पति देखई कैसे, श्राता पिता घुष्त निज जैसे । 


ज्षौफ़ियाँ दूसरे , पृरुणों को अप्रने एिता ]|भाई आर, पुद्र के समाने 
देखती हैं, वे मश्यम श्रेणी की पनिमता सानी जाती है।7 ,.. ,, * 





सौभाग्यचती बंनो छ५्‌ 








धंमे विचारि समुझि कुल रहई, सो निकृष्ठ तिय श्रुति अस कहई। 
!. जो खियाँ, कुछमर्यादा के ऊप्रालल से अथवा धर्म के भय से पर पुरुष 
से यचती हैं, चे निक्ृष्ट अर्थात्‌ नीच पतिम्रता हैं । ॥ 


विन्वु अवसर भयते रह जोई 
जानेहु अधम नारि जग सोई । 
, जो केब्रछ्क भय से, अथवा भौका न, मिलने से पातिबत धर्म घारण 
करती है वह स्री अधम भर्थात्‌ छघु धेणी में रक्‍्ल्ी जाने योग्य है । यहाँ 
तक तो पतिग्रता स्त्रियों की दिवेचना हुईं; अब कहा है क्किड--- 
पति चश्चक पर पति रति करई। 
शैरव नरक कप शत परई॥ 
जो खी पति को स्याग कर पर-पुरुष से प्रेस करती है, यह सौ करप 
के लिए रौरव नरक में पंड कर दुःख उठाती है । यदि इच्छामुसार। परि 
नहीं मिला हो, तो भी परपुरुष के लिए कभी इच्छा न करो । स्त्रियों कॉ 
“परपुरुषनामन” बहुत ही अपसानशनक समझना चाहिए। यदि योग्य 
प्रति न मिले तो कुमारी ही रहो । सुलभा ने राजा जनक से कहा था कि-- 
» . साहं सस्मिन्छुले जाता भतेयसत्ति मद्धिघे 
विनीता मोक्षधर्मपु चराम्येका मुनिनश्ननम्‌ ॥ 

“योग्य, गुण, कर्म और स्वभाव वारा पति न मिलने से में मु्ियों 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करती हूं ।” सुनियों की तरह जीवन 
स्यतीत करना अथया बद्मचारिणी रहना अच्छा है, परन्तु ब्यभिचारिणी 
सनना अच्छा नहीं । उक्त चेद मन्त्र में यही कहां गया है कि "हे पत्नि ! 
दूमे मुझ्ते अपना पति यनाया है, इसलिए सू मेरे साथ शृद्धाइस्था तक 
रह । अर्थात्‌ सिवाय मेरे किसी दुसरे पुरुष को अपना मत समझ । 

- इस .घाक्य से एक ध्वनि और भी निक्टती ह कि हें र्वी | ऐसा 











द्वाछत में है । बुद्धि और ज्ञान का घमण्ड रखने बाला भर्नुष्य बसी कह : 
प्रतित हो घुझा है। यहनो !.वेद फना है क्नि--परद्धचर्य से रहने की 
झ्षिक्षा पशुओं से छो | वे हम भानवों की तरद कामी नहीं, हैं । पिषरयु 
भोग को बे छपने जीवन फा मुख्य उद्देश्य नहीं समझते । प्राकृतिक नियमों 
के पाल्नाथ वे विषय-भोग में लिप्त पोते हैं। उनका गाहंस्थ्य-्सयोग 
केबल सन्तान पैदा करने के लिए ही होंता है। गर्भ-घारंण के पश्चात्‌ पह्ु- 
पक्षी सभी प्रह्चचर्य का पालन काते हैं । थे यातें -नुप्यों में नहीं ६। , 
साज मनुष्य काम का कीड्ठा हो रहा हैं, बिदासमय जीवन ब्यतीत कर. 
रष्टा है! इसीछिए वेद कहता है हि सजुष्यो ! प्रह्मचस विषयक शिक्षा . 
ज्षुग्ई अग्र आदि प्राणियों से ग्रदण करनी चाहिए । 92५ ३५ 
विवाह-संस्कार का प्रयम उद्देश्य “सन्ताव” उत्पन्न करमा है । थैई 
नें इसे ही सुख्य गृह-कार्य माना है। नगर के मुखिया झछोगों ने इसीलिए 
सुरदे तुम्दारे पति फे सिषुर्द किया हैं। हसलिए खिर्मों का कक्त्प है कि 
फजिस कार्य की पूर्ति के लिए पाणि-अरद्रण किया है, उसे ईघरीय भाज्ञा 
समपझरऊर पूर्ण करें, अर्थाद मुसस्तान उत्पन्त करें| मरण पर्यन्य सन्ताम 
पैदा फारमे की आज्ञा येद में नदी है । क्योंकि उम्र-के दर जाने पर उसमे ' 
सम्तान पैदा करने फी शबक्करि-दग्पति के रज-बीय में नहीं रहती । पर्षौस 
शर्ष की उम्र से,छगाऊर ७० । ५५ बप की उम्र तक ही . सनन्‍्तान उस्पन्न 
करनी चादिए | येद में दस से मधिक यघ पैदा, करने की भाज्षा महीं 
फ्ाई जाती ।,., ; रे 
इमां त्यसिद्ध मीदवः सुपुन्रां छुमगां/झुणु ।.__ ' *%४ 


/  « दशास्योंप्ुप्रानाधेद्विपेतिमेकादश कृधि ॥. ५ . ४ 
€ ऋग्येद 7० 49 | <४ | ए५ ) 


ग्र ! आन 
अधौव-+/दरमात्मच्‌ | इस श्री को सुम सुपुर्या यनाओी । इसे देस 
धुत दो पति सदित इसे ग्यारह यीर प्रात हो ।'पुत्र' पीर दी हो । पिधा 


सौमाग्यवती बनो  ] 








में चोर हों, बल में थीर हों, क्थवा धन में वीर हों--परन्तु द्वों चीर ! 
बेद को वीर पुत्र होना इच्छित है । है 
“''. चीस्सर्देव कामास्योनाशन्नोभव........... . * * 
( ऋग्वेद ) 
भर्धातू-पीरों की जन्मदायिनी, देवताओं की इच्छा करने घाली, 
सुखी हों ' इन श्रुति बचनों से सिद्ध होता है कि ख्तियों को अधिक से 
अधिक दस दीघंजीवी सन्तान पैदा करनी चाहिएं। अल्पजीची सन्तान 
न हों, इस वात का खूप ध्यान रखना चाहिए । ब्रद्य दारी दुम्पति से झल्प- 
जीवी बालक नहीं। पैदा हो सकते | विपप्र-वासना में फँते हुए प्राणों की 
सन्तान दार्धायु नहीं हों सकती | बेद कहता है। | , 
प्रजा प्रजनयावद पुधान्‌ बिन्दावहे वहन। 
, तेसस्तुजरदष्टयःसंप्रियो रोप्वप्सू सुमनस्यमानी।। 
! उत्तम भ्रजा को उत्पत्त करें। बहुत पुत्रों को भाप्त हों । थे पुत्र जरा 
अवस्था के अन्त तक लीवन युक्त रहें; अर्थात्‌ शेतायु हों । अल्पायु, रोगी 
तथा निर्वेल बच्चों की अपेक्षा तो उनका न होना ही अच्छा है। भाज 
भारतयर्ष अध्पायु और रोगी बालकों को उत्पक्ष कर इस दुर्गति को पहुंच 
चुका है । हमारी बहनें आ् चाहे तो, राम जैसे पितृ-भक्त, भरत भौर 
रूश्मण जैसे भाव-भक्त, ज़नक के समान बद्गादादी, स्यास के समान झेखक 
पाणिनि के समाद विद्वान्‌ , याल्मीफि सद्श कवि, प्ौद्ल्या के समान 
माताएं, सीता, साबिन्नी और गान्धारी के समान पति-अताएं, हनुमान डे 
परशुएम, भीष्म, शझ्राचार्य और दयानन्द के समान ब्रह्मचारी, भजन 
के समान घनुर्धारी, भीमसेन, राणा प्रदाप भौर वीर शिवाजी के समान 
पघछपार्ी अपने -उदर से उत्पन्न कर समती हैं । घड़नों | तुमने शूहस्थाधथम 
में इर्सीझिए पर रणा है कि अपने देश के छिए उपयोगी स॒नन्‍्तान उत्पन्न 


<४% चेद मे ऐ।ियोँ ' 








करो । यदि तुमने एथ्यी के भारसुप बच्चे पैदा करिए: तो थाद रस्यों * 
मुम देश के साथ यहां भारी अन्याय करती हो । देश के उत्पान भौ 
पतन क्य बीज पुम्दी दो । हम्हें शाक्षों सें शक्ति कहा गया है। ढिज़ा है 
शक्वरः एडपाए सर्चे स््रियः सर्वा महेश्वरी 
( शिव पुराण ) | 
सथ पुरुष शहर दे और सब सिर्यों पार्वती हैं । प्लियों को शा्तों 
इझवी सम्पदा कहा दैः--- 
सन्ति नो विस्मयः कार्यः स्थ्रियों द्वि देवसम्पदाः । , :, 
(शि० घु० धर्मसंदिता ) ... 
बहनों ! तुम अपने फो तुच्छ मत समझो । तुम संसार की जय 
यो । जनेनी का सात पुरुषों में अधिक है। जन्मभूमि फे पहले सुस्हार 
स्थान है। इसी छिए कि घुर्दी सुसन्तान उत्पक्त करने यादी' प्रृथ्यों 
ऋूप हो। पुरुष तो केपल घुलोक फे समाव, जखबुष्टि करने पाते ई। 
ग्रेद भी यही कहता है।- | ऋ+ 4 
“१०“०““सामाहमस्मि ऋफ्त्व घौरद पृथिवीत्य॑ 
ताबेब वियद्धायंदे सहरेतो द्धावहै।7( जा - 


“मे साम हूं व्‌ ऋग्वेद है । व्‌ एप्यी है मैं यर्पा करने याले सूर्य के 
समान हूं । तू जोर में दोनों ही श्सन्रता पूपक पियाह करें । साथ मिछ 
कर यीये को धारण करें ।” येद की दृष्टि में फ्लियों वा दर्ज़ उस है! हम 
छोग भी सानते हैं किए-+ 30278 
.. * जननी, जन्मभूंमिस्य स्थगोदपि गरीयसी।  .-+ , 

माता और मादसूमि ये दो्मों स्वर्ग से भी बढ़ कर हैं । झिसी फवि 
में कहां हैँ:-- कर 


7 ज्ञान-प्राप्ति ८९ 








जननी ओऔ निज भूमि को बढ़ प्राणहुँ ते देख । 
इनकी रक्षा के लिए प्राण न कछु अवरेख ॥ 

' बहनों ! तुम्हारा आसन संसार में बहुत ऊँचा रक्‍्खा गया है। उस 
दर भासीन होने के लिए तुम्हें अपने पति के साथ ग्ह-कार्यो में संल्झ 
होना चाहिए और सुसन्‍्तानों को प्रसव कर देश का कल्याण करना 
चाहिए । इसी में तुम्दारा सौमाग्य है ! 


( १४ ) ज्षान-प्राप्ति 


४० ब्रह्मापरं इज्यतां मह्म पूर्व प्रद्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः । 
अनाय्याधां देवपुरां प्रपघय शिवास्थोना पतिलोके विराज ॥ 
हि जथवे० ३४। ३१ । ६४ | 

( ब्रह्म ) ज्ञान ही ( अपरं ) पश्चात्‌ ( पू् ) पहले ( भन्ततवः ) 

सब्त में ( सध्यतः ) बीच में ( सबंतः ) सर्वत्र है। उस छान फो प्राप्त 

करके और ( अनाव्याथां ) याघारहित ( देवपुरां ) दिव्य नगरी को 

(प्रपद्य) प्राप्त होकर ( प्रतिकोके ) पति के घर ( शियास्थोना ) कल्याण 

, फैने घाल़ी चन कर ( विराज ) शोसायमान ह्ठो। 

यहाँ पर हमने “बढ” शायद का अर्थ ज्ञान किया है। परन्तु एक 

, वात और देखनी है कि “प्रद्म” शब्द के अर्थ कई हैं | वेद, ईशर, शाम, 

तत्व, मोक्ष, त्तप, म्राह्मण, प्रदाचर्य, अध्यात्म विद्या, धाद्मण अन्य, सम्पत्ति, 
सन इत्यादि अनेक अर्थ हैं । देन पर अर्थ हो सकता है किए+- 

($ ) बेद भूत, सविष्य और वर्तमान तीनों “कालों में 

॥झियो ! इसे पढ़ो, छुनो, ओर सुनाओ । क्योंकि यह 

''अनन्त ज्ञान का भण्ठार है, इसका पान अगाध है | इसका प्रत्येक शब्द 


ध्यान-पूदेक विचारने तथा भनवे करने योग्य है । यद्द स्यये प्रामाणिक ग्रन्थ है। 
छ् 





हिन्दुओं का ममिमाने है-उनका पथ-प्रदृ्शंक है । ईश्वरीय शान कराने बाज, 
सथा धर्माथर्स का निर्णय करने घास है। आयोया जीवन घन, भौर रए- 
पारछौकिफ सम्पत्ति है। समस्त अन्थों का भाधार है। सत्र घघर्मो क्ष. 
मूल है। बेद फे द्वारा प्रतिपादित वस्तु ही धर्म है,'याफ़ी धर्म महा सयो' 





जाते । इस प्रकार वेद की महत्ता जाज सब छोग मादते हैं । ऐसे स+ 
मान्य आए ज्ञान के भण्डार का स्वाध्याय करना, सुनना, प्रत्येझ मी का. 
फत्तव्य हैं। जो सी वेद को यद जावकर पदुती या सुनती है. कि भागे 
पीछे और सबंत्र भव घदिक शान ही ध्यापक है, चद अमनन्‍्त सुर्खोंपी 
प्राप्त करती हुईं अपने पति की प्यारी चन साती है है १०३ 
स्त्री शुद् छिजवन्धूनां न चेद धवण मतम्‌ । 

जआ्ली-शिक्षा-विरोधी सछोगों ने ऐसे छोड़ें फो गदा है, उनके पिपय में ' 

हम पहले इसी पुस्तक में वहुच्च कुछ छिप ध्ाए £ । वेदों में पेसी शाप 
नहीं पाई जाती, जिसमें ख्ियों को येद का पढ़ना या सुमभा, मंगा ही । 
चेद इरीय छान है, बड़ फिसी की बषौती यहीं, थढ मगुप्यमात्र 
'के छिए्‌ हैं। उस परम पिता परमात्मा ने अपने धुन्नों के लिए उसे पिएं . 
है प्रादाम ऐ या शहर, चमार हो था भर्ठी, सी हो शथग पुर्प, दस, ' 
पिता की सम्पत्ति ( ईंदेरीय छान येद ) पर सबका समान अधिकार £। 
यह खपगों की स्वा्थपरता हैं कि उन्दोंने शासोों मे सकमातें हक हे 
डूँस फर ऊ़ित्ती सने भवितरारी ठहराया और शिसी को उसझा घनधिकारी, 
"ऐसे बेइ-दिरोर्घर घयनों को कदापि-नहीं मानना चादिपु | 
फ़ियों फे विझ्द जो साटित्य आज देखने में झाता है वह एड करार । 

'घर्षे से पहछे का नई साझा दोता | इस विषय पर एम थहाँ दिवेदर 
/ करना नहीं चादते, क्योंकि यह -टुस समय इमारा “दिपय गई £ै। 
- परन्तु यदि दिद्वान्‌ लोग इस पर विचार करेंगे दो उन्हें स्पष्ट - मादम ही 
! ज्ायगा। ऐसा दोने फा पुछ कारण यह हो सकता है. हि उस वक्त पी 


है 


- ज्ञानओपि ट३्‌ 








समाज अपने कर्वब्य से च्युत होने ऊगा होगा । यदि ऐसा न होता तो 
 अन्पकारों को ऐसा लिखने का सौका ही न जाता । महाराजा भर्नृइरि 
“पक अच्छे छेखक थे, साथ ही बड़े भारी कवि अपनी महारानी का कु 
दे कर उन्हें सैद्ग्य छेना पड़ा, और उन्होंने अपने काव्य में स्री-निन्‍्दा 
भी अच्छो तरह से फी । दुःसी हृदय के उद्गार ऐसे ही होते हें । इसके 
* शतिरिक्त हमारे थम्थकार, योगी, ऋषि, झुनि, दसदासी और स्यागी ही 
हुए है। उन्हें बसे ही स्रीयाति से छुणा रद्यती थी। कामिनी और 
कामन उनके अप्रिय पदार्थ थे, भतएवं उन्होंने अपनी ऐेखनी इन दोर्भी 
के बिदद चड़ाने भें कसर नहीं दी । इस प्रकार धीरे पीरे स्त्रियों के 
विरुद साहित्य सैयार होने छगा और आज वह इस रूप को पहुँच 
» गया किप-- 
शाप्षिरापः स्त्रियो मूर्खः सर्प राजकुलानि च । 
' ' नित्य यत्नेन सेब्यानि खद्यः प्राणदराणि पट ॥ 
( शृद्चाणक्य ) 


खी फी तुझना सप रो कर दी है! सर्थाव्‌ उसे पुरुषों के लिए 
 श्राणघातफ साने छिया है । स्त्िषरों के रिखे हुए अन्य नहीं हैं, दर्ना उस 
' अक्त ये भी मर्दों के लिए इनसे भी दःठोर दचन छिख सकती थीं। खियों 
के एतम के साथ ही साथ पुरुषों ने सी उनकी लिन्‍्दा करना शुरू कर 
दिया । इसलिए अय सियों को उचित है कि जो जो छाम्झन उन पर 
श्गाए नाते हैं, यदि थे सत्य हो तो, उन्हें त्यागने का प्रयत्न करना 
भाहिप्‌। कहने का दाप्पर्थ यह है कि सियों को बेद पढने का पूर्ण भधिकार 
ई। उन्हें निरस्तर वेदों का स्पाध्याय करना चादिए | जब कभी झइ-कार्य 
में फुरसत मिे, सभी देद अथवा बेदिक पुस्तकों को पढ़ कर ज्ञान प्राप्त 
हरना चाडिए। ऐसा करने से तुम्दें महान्‌ आनन्द प्राप्त होगा ! 
(२ ) पद्म शब्द का अर्य हे “ ईश्वर । ईश्वर, पश्चात्‌, पूर्व अन्त में 








थे चैद में खियाँ 
दस 3333तरररलल)ोििि्डिि 
और मध्य में सर्चत्र ध्यापक है। यह इस अखिल विश्व,का गिर्सोग 
है। यह जो कुछ भी हम देस रहे हैं, सब उसी की महिमा हैं! थे 
जन्म-झत्यु से रहित; निव्यानन्द युक्त, मोक्ष सुन का देनेबाल्य, स्योपरि 
सर्वव्यापक, निराकर और सबका कर्ता है। इस छिए ख्रियों को चाहिए 
कि ऐेसे देवाधिदेव ईश्वर का स्मरण, भजन अवश्य किया फरें | ईथा: 
भजन के लिए दृूघर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है । जो बिक 
इधर उधर घूमा करती हैं थे निन्‍्य समझी जाती हैं ।,चाणस्प ने है 
डिखा हि-- 
अमन संपूज्यते राजा भ्रमन्‌ सेपूज्यते. छिजः।, : * 
भ्रमन्‌ सेपूज्यते योगी री भ्रमन्‍्ती चिनश्यति ॥ " 
राजा, प्राह्मण और योगी घूमते रहले पर दी आदर पोते हैं,' या 
ही जो भटकती रहती है, शीघ्र ही अपना मान सौ देती एँ। 
कारण ग्रिर्यों को सन्दिर, सीर्थ, यात्रा भादि से रोक पर पद्ढ दिया। 
कि “पत्ति-पूजा” ही सियों।क्के लिए देव-पूजा है। एसफा यह भर्थ नही 
है कि, स्री कमी भूछ फर भी ईंश्वर-स्मरण मे फरे । सामयिक सीतिकारों 
और प्न्यकारों गे जय यद्द देखा कि सियाँ स्वच्यन्द्ता एूपफ मन्दिर भौ 
तीथथों के बद्धाने इधर-उबर मटकगे छगी हैँ. और घरिप्रश्नन पन गही एं 
. तय उन्होंने पेसे-ऐसे छछोफ वनाए, जो हि उस बच्चा आवश्यक थे । 
: तीयझ्लाना्थिनी भारी पेतिपादोफ॑ पिवित्‌। 
शक्षरादपि विप्शोवी पतिरेफोधिकः रित्रयाः | ५ « 
अर्ता .देवो झुझभर्त्ता धर्मत्रीय॑भतानिच। | ' 
तस्मात्सरवें परित्यज्य पतिमे्क समर्चयेस्‌॥ 
€ सवन्दपूराण ) 
,.. मर्षात--तीम खान,की इच्छा करने याली सी को चादिए हि शरते 
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पति के चरणों का जल पान करे । क्योंकि सत्री के लिए उसका पति शद्दर 
और दिप्शु से भो अधिक है। स्त्री को उसका पति ही उसके लिए गुरु, 
परम, तीर्थ न्त आदि सब छुछ है। अतपुव सबको छोड़ कर उसे उसी फी 
प्रैयां करनी चाहिए । मनुस्श॒ति में लिखा है-- 


नास्ति र्थीणां पृथम्यज्नो न परत नाप्युपोपितम्‌। 
परत्ति शुश्षपत्रे यत् सेन स्वर्ग महीयते 

- स्त्रियों के छिए अछूग यज्ञ, मत, उपचास आदि करना मना है। जो कुछ 
भी चह करे, अपने पति के साथ करे। क्योंकि पति-सेया से ही स्त्री को स्वर्ग 
की भ्राप्ति है। इसका यह मतरूय नहीं कि स्त्री ईश्वर-चिन्तन करे ही नहीं। 
उसे ईश्वर-स्मरण करना चाहिए, किन्तु घर में और अपने पति के साथ । 
भाजकछ बड़ी भयानक दिपरीतादस्था है। औरतें भजन/पूजन में पुरुषों 
के भी कान काट रही हैं। सर्द शायद ही नित्य मन्दिर जाते हों, परन्तु 
थ्ियाँ प्रायः नियम पू्दक मन्दिर में दर्शनार्थ जाती हैं । वहाँ की अधम 
'इशा का घणन फिपा जाय तो रोड़दे खड़े हो जायेँ। सैकड़ों सुकइमे जो 
' भदाछतों में हुए हैं, उनके फ़ेसछे हमारे इस कथन के प्रमाण हैं । पुरुष, 
' प्रतउपवास कम करेंगे, परन्तु खतियोँ ग्यारस, प्रदोष, तीज, पूर्नों, चौथ, 
॥ई आठ, शामझा नौमी, बच्छयारस, ग्रूग़ा मौसी, शीतछा अष्टमी, नाग 
शमी, नवरात्र, मप्र, शनि आदि दिनों पर उपयास करती हूँ। 
श्यो ! याद रक्खो, ये तुम्दारी भूले हैं। सावधान हो जाओ। अना* 
श्यक घत्त-उपवासों फो छोड़ दो | स्वास्थ्य ख़राब हो, पेट में गदचड़ी 

ते सथवा डॉस्‍्टर की सम्मति हो तो उपयास करने में कोई हानि नहीं ! 
[इ ृब्यों को इंश्वर सान कर उनका पूजन संत करो । केवक एक पर- 
एवम ही का चिन्तन करों जिसने सबको यनाया है । उसकी यनाई हुईं 
एलुओं को इंश्वर सान कर पूजना, उस सर्व शक्तिमान्‌ परमास्मा का 
भर अपमान है। किसी पर पुरुष को अपना गुरु सत यनाओ भौर म 


4 बेद में स्ियोँ 
र्ल्््ज्््््डखख्ख़ःऩला्््ल-्ल्ल्ेेःिोोोिःिडिडिडललि >>. लेजर सर सनजन-3 न 
तुम उसकी चेछी ह्वी यनो । तुम्दारा पनि ही सुग्दारा गुर है। दी को 
छाप, मुद्रा, तिलक कप्ठी आदि अपने शरीर पर धारण न करो। झिमी 
कपटी, धूत्त समुष्य से मन्त्रोपदेश नहीं सुनना चाहिए । ये छोंग शुरयारे 
फान मे द्वादशाक्षर मन्त्र सुनाया करते ईं-- हज 
ऊ नमो भगवते घासदेवाय / , 
इसका अर्थ ई--मैं चासुदेव के शुत्र भगवान्‌ भ्री कृष्णचस्द् मी को; 
प्रणाम करता हूं” । यह अज्ञानी गुरुओं ने अज्ञानी शिष्यों के छिए गा 
लिया है । क्योंकि यह मन्त्र वैदिक नई है। ऋग्वेद में छिया है हि 
समानो मन्चः समितिः समानी समाने मनप्सह चिक्तमेपामू। 
(१०। १९१ ) 
सयबस्त सन्‍्त्र एक हो ! खी-पुरुष, हद्विग-शूद्र भावि का भेदभाव मे. 
हो । वद्ध एक मस्त्र “गायभ्ा” है। यहनो ! यदि सुम्हें सन्‍्त्र की इच्छा हो. 
तो “गायत्री मन्त्र? को अर्थ सद्दित याद करणों और ययाशक्‍्य उसडा' 
नित्य जाप किया करों । प्रिय्या सन्‍्त्रोपदेश किसी का संत सुनो । एड” 
तायीज़ की इच्छा से या धुन्न-सन्ताग सथा धन की इष्छा से डिसी पर* 
घुरुप के पास, सैसे गुएगी, थादाजी, पैरागीजी, साधुनी, सम्वजी, संम्पा 
सीजी, गोंसाइनी, महन्तती, पुरोंदिततों, छुनाईंनी, पण्ेजी, भगतर्णी, 
स्यासनी, फपक्कडजी, पीरक्षी, मौल्यनाजी, फ़कीरणी, साईमी, उस्ताद 
मौ्॑यीमी, मुछाजी, इफिय़ाणी, हाज़ीजी, पाज़ीजी, पादरीजी, स्वानेजी थी 
रह के यहाँ सतत मद को । भूछरुर भी मियां, मदार, याजी, पीर, ऐसा, 
पैस्थद, सहीद, औल्िया, कृड, दरगाह, सबी; जिल्‍्द, झरीषा, भूत, शेत, 
शुददछ, ढादिम कर के झगड़ों में संत पड्चों । झिसी पी संगरी दुई छ4 
इलायची, मिचच, जायफर्, आरती, रेददी, बनाये, लखइू पद पीरर 
प्रसाद के यदाने यांदि जाते हैं नहीं छेसे चाहिए । ध्रीवठा, भशगी, समातो 
दैयों, दुर्गा, पारादी, चर्दी, चागुरदा, दस्देवडाठा, यू, मरीमाता, मोती 
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पंहाराज आदि कपोऊू-कदिपत देवताओं के यहाँ सत भरकों। केवछ एकमात्र 
अपने पति को 'ही अपना आराध्य देव मानो ! वही तुम्हारा इृष्ट देव है । उसके 
साथ-साथ या उसकी मड्जल-कामना के लिए ही ईश्वरोपासना करो | बेद में, 
स्वि्यों का सन्‍्धोपासना, भभिदहोत्र भादि करने के जाज्ञा-प्रदर्शक कई सन्त हैं। 
(३) "ज्ञान और तत्त्व” ये दो अर्थ भी “ब्रद्म” शब्द के हैं। 
ज्ञान ही, पीछे, पहले, आख़ीर में और बीच में स्न्न उपयोगी है । कर्थात, 
ज्ञान ही प्रकाश है और अक्लान ही अन्धकार है | ईश्वर की खोज के लिए 
भा यों कहिए कि अपना कर्त्तव्य जानने के लिए ज्ञानरूपी प्रकाश की 
परम जावश्यकता है | जिसे ज्ञान अर्थात्‌ समझ, चुद्धि क्थत्रा जानकारों 
ही नहीं पह मनुष्य कहछाने का अधिकारी कैसे हो सकता है ? मनुष्य 
और पदश्चु का भेद सिर्फ़ ज्ञान ही से ज्ञात होता है। शान से मलुष्य के 
भन्तचंक्ष खुलबाते हैं ॥ 
| अशान तिमिरान्धस्य छानाखनशलाकया | 
- अ्रर्थात्‌-भज्ञानरूपी रतौंध को नाश करने के लिए शानरूपी अक्लन 
की शल्यका होनी चाहिए । ज्ञान सुख है और अज्ञान महान्‌ दुःख है । 
ज्ञान ही सवा है और भज्ञान ही नरक । ज्ञान ही मनुप्यता है और भ्ष्षान 
ही पश्ुता । ज्ञान ही द्विज है अज्ञात ही झुद्ठ । इस प्रकार यह ज्ञान और 
अज्ञान का विवेचन यहनों को ध्यान में रखना चाहिए। यदि तुम्दें सब 
गुण-सम्पत्न चनना हो, तो वेद की आज्ञालुसार ज्ञान का सम्पादन करो | 
गह शरीर, आस्मा के रहने का दिव्य भवन है। इसमें आात्मदेव विराजमान 
है। जिस पररार शरीर का भोजन अज्न, जल, फल, फूल आदि पदार्थ हैं, 
उसी प्रकार आत्मा की घुगक “क्षान है। इसलिए आत्मदेव की पुष्ट 
के लिए उसे प्ञानरूपी खुराफ़ दो, जिससे बद वलिए बन कर कल्याण 
करने में समर्थ हो | सासंश यह है कि सब अवस्थाओं में जान ही छामन 
* कारी होता है, छ्ियों को चाहिए कि ये शानी बने । 
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(४ ) मोक्ष, तप, श्रद्माचय और सत्य . इत्यादि अनेक अर्प 
के हैं । पश्चात्‌ ये सब पहले, अन्त और मध्य : में संबंत्र हैं।. मोह ' 
अर्थात्‌ दुःखों की निदत्ति, भावागमन से छूटना तप अधाव इखिय'सोस , 
परोपकार के लिए कष्ट-सदृन कद्दना, ईश्वर-चिन्तव, मशाचर्य अर्था् बीए 
रक्षा, वेद-आप्ति के लिए अनुष्टान, देवोचित आचरण करना और सत्य अर्गत्‌ 
सत्य भाषण झठ का स्याग, उचित कार्य इत्यादि अद्या! को अर्य है! 
इन सत्र बातों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये प्रिढात में 
अमिद हैं । एमरेशा थीं, हमेशा रहेंगी और अब मी.हैं। यह वेद सन्‍्ध परोँ 
विचार करने योग्य है-- दा 

पतंच सत्य चाभीद्धात्तपसोउध्यजायत, ततो रात्यजायत 

ततः समुद्दोशर्णबः............ 


यथापूर्वमकर्पयद्दिवश्व पृथ्वींचान्तरिक्षमथों स्तर ३ 
ऋण में० १० । सू? १६४०। 
सत्य, तप शादि अलूय के पश्चात उसी प्रकार स्थापित हुए, 
जिस प्रकार प्रठय के पहले थे; अर्थात्‌ ये सब प्रिकाठायाधिते ईैधरीय विषन 
हैं। प्रियों को उचित है फ्ि मोक्ष प्रासि के लिप पतिसेवां दिया कर 
तप द्वारा अपना भौर अपने देश का मला करें । सद्यचारिणी रहकर पु 
मस्तान की माता बनें और सत्य भापश द्वारा अपने को प्रदित्न रकय। प्ल्यों 
पर झूठ योलने का छाम्छत रूगाया जाता है। स््रियों के भाद दूषर्णी में 
.... असत्य सापण है मानो शद घोलना खतियों का धधन्धां ही ऐए 
न कमी करती ही गहों | यहनों ! पुरुषों द्वारा लगाए गढ़ इसे 
दूषर्णों से यचो और उनके दावे को शठा सिंद करके दिखा दो । सुस्द पर 
मजा देता है कि सय अवस्थाओों भें ज्ञान आदि सदाचार ही हामदारक 
हैं। इसलिए झान भाप्त करके विदुपी यन ग्ी को अपने पति के घर शाइर 
दुठा प्यवद्वार करना चादिए कि सब छोग उसकी मशंसा करें । 7 
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जे रत 
( १४ ) दीघोयु 
७ इये नायपन्नते पूल्यान्यावपन्तिका॥। 
-दीघोयुरस्तु मे पतिर्जीबाति शरद्‌ः शतम्‌॥ 

( इयं नारी ) यह ख्री (पल्यानिआावपन्तिका ) मेरूमिलाप के 
थीजों को बोली हुईं ( उपयूतते ) कहती है कि ( मे पतिः ) मेरा पति 
( जीवाति दारदः शतम्‌ ) दीर्बादु हो--सौ वर्ष तक जीवे । 

(१ ) स्री कहती है कि सेल-मिलाप के चीजों को में बोती 
हूं, मेरा पति शताय हो। स्ली को ऐसी यातें नहीं करनी चाहिएं, 
जिनसे पति देव को चुरा मारूम हो | पति की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने 
से पति नाराज़ हों जायंगे और आपस में मनोमाल्न्यि हो जायगा । 
मेल-मिराप के बीज थोने के रिए स्त्री पुरुष को सिलकर काम करना पड़ेगा । 
ख्री को अपने पति की आज्ञा में रहकर उसे सन्तुष्ट रसना, चाहिए। 
भनुजी ने कहा हैः-- श 

सनन्‍्तुष्टो भायया भर्त्ता भत्नो भाया तथेचच | 
पी] ६ + थम. ्‌ 3 
यसिमिन्नेद कुले नित्य कल्याणं तनत्रे घुबम्‌॥ - - 

“जिस कुछ में स्ती से पति और पति से खी प्सच्र रहती है, यहाँ सथ 
सुल-सम्पत्ति निवास फरती हैँ” | ख्री को चाहिए फ़ि'अपने आचरणों 
द्वारा पति को छपना यनाछे | उसका प्रेस अपने प्रति उत्पन्न करछे । 
जहाँ इस प्रडार प्रेमानन्द होगा, घहाँ पूर्णायु प्राप्त कर छेना कठिन नहीं 
है। बिन्ता, शोक, भय क्रोध इत्यादि विकार भायुक्रा नाश करसे हैं। 
यदि रात दिन घर सें कलह रद्दा जौर आदों पहर ऊूदाई-सगदे और टण्टेन 
फ़साद में ही गुज़रे तो समझ छीजिए कि शरीर में यू औौर सन्दुरुस्नी 
कदापि नहीं रह सकती । स्त्री को चाहिए कि पति को चिन्ता और शोक 
में दालमे बाली बात न करें। चिन्ता बहुत ही युरी पस्तु है । यह फाए 


९७०. घेद में खियाँ 
की चिता से भी घुरी है, इसलिए” स्त्रियों का कत्तंब्य है कि अपने शीरस- 
धन को घिन्ता, झोक, क्रोध आदि से निवारण करती रहा करें । उसे 
सदा प्रसन्न रखने का ध्यान रक्‍्खें। अपने व्यवहार तया मीठे दचनों से 
इनके हृदय को समय समय पर श्ान्त करती रहें। बस, यही. पवियंग 
ख्री को धर्म है। जिस घर में पति-पत्नी आनन्द पूर्यक रहते हैं, वहाँ सर 
सुररों का घास होता है। उस घर में अस्पायु कोई नहीं होता । अपने 
पति को दीबायु या भस्पायु बनाना पली के दाय की यात है । इसीलिए 
बेद मेस्रीके सुख से कहलाया है कि “मेरा पति सौ घर्प सड़ औफि, 
रहे” । ऐसा दी एक मन्त्र ओर है उस पर भी यिचार करना घाएिय। 
पुनः पत्नीमभिंरदादायुपा सद्द चर्चसा। ४: 
दीरघायरस्वा यः पतिर्मचाति शरदः शतम्‌॥ * 
(अयबे० 4४। २१२) ० 
“टूर ने दीर्धायु और तेजस्वी पत्ती शदांव फी है। इसझा पति 
दीघेज्ीवी होकर सौ वर्ष तक पीता रहे” । दीर्घायु ्ी को भेव्पायु पति 
जहीं चादिएं । वियाह-संस्कार के पढछे पति-पर्म का उत्तम जोड़ा मिड़ानां 
चाहि। | बिना सोचे-पिचारे जोड़ा गिल्म देने से परिणाम अष्णा नहीं! 
ड्ोता । न मो सन्‍्तान ही उत्तम दोती हैं भौर * न दग्पति दीर्ायु हो 
पाते हूँ जय फि स्वस्थ भौर यठवती ग्री दो, तो उसके छिए उससे. 
अधिक बल्यान्‌ और स्वस्थ पुरुष खोगना चादिए। प्रायीत काछ में इस 
विषय में बुत सावधानी रम्यी जाती थी। शिवजी के घड़नदार घतुप 
को उठाकर एक ओर रखने घाली अपनी पुश्नी सीता के लिए सहांसती , 
जिनकी मे भनुप को सोद देने वाद्ल पि यएप समणा था। अप इम्त 
याते का जियार गद्ों रदा । यदि यत्मपर्मों करी लि, गो सथ सरहद मय, 
मेलनमिताप साझ पर रुख दिया: जाता है !! सौता सी के दियांद में, 
शरिमणी सया सुमदा के हरण में, : इन्‍्सी औौर दौपदी के स्वपस्पर सें घर 
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साविन्नी के पति निर्धाचन में कब जन्मपन्नी देखी मई थी ? चहाँ तो योग्यता 
भौर गुणों का ज़्याक था । इन दम्पतियों से लवकुश, प्रयुक्त, अज्जुन, भीम 
जैसे महा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुए थे। जन्मपत्रियाँ मिल्यकर दिवाद करने * 
का यह फछ अवश्य हुआ है कि दरपोक और मूर्स सस्तानें उत्पन्न हो रही 
हैं तथा उत्तरोत्तर बाल विधवाओं की संय्या बढती जा रही है । आजकल 
छोगों ने जन्मपत्नी को सुख्य मान कर योग्यता और गुणों की ओर 
ध्यान देगा छोड़ दिया। पहले योग्यता और शुणों का विचार रकक्‍्सा 
जाता था जन्मपन्नी बगरह का मिलान आवश्यक नहीं था। हम 
जम्मपत्रियों के मिलान की बदौरत ख्री-पुरुषों के दिछ नहीं मिलते और 
सारे मृह-सुख नष्ट हो जाते हैं। स्री-पुरुष दिप खाते हैं, कुएं भें गिरते हैं, 
आास्म-हत्याएं कर लेते हैं । 
इन सब बातों से बचने के लिए वेद उपदेश देता है कि, तेजस्वी 
और दीर्घायु ख्री के लिए शततायु पुरुष फो नियुक्त करो । अर्थात्‌ बलवान 
ख्री के साथ बल्वान्‌ एुए्प को और निर्यक झ्री के साथ नियंछ पुरुष को 
मिलाओ । कहीं ऐसा न हो कि रोगी पुरुष के साथ एक स्वस्थ खो फा 
विवाह कर दो । इसी कारण मनु आदि महर्षियों ने लिखा है कि- 
हीनक्रिये निष्पुरुष निश्छन्दो रोम शाशेसम्‌ ! 
क्षब्यामयव्यपस्मारि श्वत्रिकृष्ठिकुलानिय ॥ 
नोद्वहेस्कपिलां कन्यां नाधिकाडी न रोगिणीम। 
भाछोसिकां नातिलोमां न चाचारट्टां न पिछ्लाम्‌॥ 
“हो फ्रियारहित हो, जिस कुछ में पुत्र न पैदा हो, जिसमें वेदों का 
' परु॑न-पाठन न दोता दो, जिस कुल के मनुष्यों के शरीर पर घने रोम हों, 
जिस छुठ में, यवासीर, सन्दाह्ि, क्षमी, रगी, श्ेत्त दाग और फोड़ की 
यीमारी हों; उसमें दिदयाए न करें। इसी प्रकार पीछे यार वाद्ी, पीछे 
“मेन्नें घाली, अधिक बेएछते बाली, ५फम रोम बादो,' अधिक रोस “पाली, 


थ्र्‌ चैद में स़ियाँ- 

मक्षग्र, घृक्ष, गदी, स्लेच्छ, पे, पक्षी, सप, और दासी पर जिस कन्या 
का नाम हो, उस कन्या के साथ भी विवाह नहीं करना चाहिए ४ हमारे 
पूर्धमों ने विवाह के सम्बन्ध में कैसे यारीक़ से चारीकृ मियम यमाएं हैं,' 
सह विचारने की वात है। और इधर भी देखना चादिए कि हमझोग पर- 
कन्या का जोड़ा छुदते वक्त छुछ भी नहीं देखते ! या तो रपया पैसा, 
सागीर जायदाद देखते हैं या क्न्मपत्रियाँ देखते हैं । मानो दम रुपये पैसे 
या जागीर जायदाद अथव्रा जन्मपत्रियों से अपने छह़फे छष्षफियों , 
का विवाद कर रहे हों !! आजकलछ विवाद सम्पन्ध के समय्र छोग ज़रा 
भी ध्यान नहीं देते । चेद का उपदेश है कि स्लियों! सुम अपने गोग्य 
पति को स्वयं हँढठों भीर उसके साथ पाणि-ग्रदण संस्कार करके सौ वर्ष 
शक आनन्द पूपंक रहों। यजुवेंद में लिखा है 


सिनीवालि पृथुएुक्के या देचानामसि स्तसा । है 
जुपरवे हब्य माहुन प्रजां देचि दिदिट्विनः ॥ ( ३४०१० ) . 


शर्थातू--है फुमारियों | तुम मद्ाचर्य प्त का पूर्णतया पालन करके 

और उपयुक्त विद्याओं को सीरा कर अपनी दृष्छाजुसार प्रति घुनें। 

डनक साथ मुस्खपूषकके शूदग्य भआगा सथा सन्तान उसप्न करा। यदि 
योग्य पत्ि ने प्राप्त दो सो. आमरण बद्वाचारिणी रद कर अपना जीपन हि 

पव्रिग्न करों | प्रद्यघारिणी रह फरं सीवत स्यदीत करना बुरा नहीं है। 
प्र इसके लिए दिस्दू-प्रन्यों में आशा हं। है 
५ छ्िचियाः खियः प्रह्मरादिन्य: सचयोवध्यश् तन प्रापया- * 
दिनीना मुपनयन् ममीन्धने बेदाध्ययन स्वगृद्दे मिक्षायरय्यः। , * 
( हरीत ) मं 

स्लियाँ दो प्ररार थी होती हैं ( $ ) पद्धायादिगी भोर ( २) स्यी- 

पप । महाजादिनी, उपनयन, अभिद्दोत्न, येदाप्पपन करठी ठया शाग४ 
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में ही मिक्षा माँग कर उद्र-पोषण करती रहें । इन सब यातों का तात्पय्य 
- यह दै कि, स्तियों को उचित है कि थे स्वस्थ, बलवान और विद्वान्‌ पुसुष 
को ही अपना पति बनायें। अल्पायु और रोगी पति का पाणि-प्रदण कर 

. भपने लिए वैधव्य दुःख मोर न छे। भव इसी विपय के निम्न मन्त्र पर 
भी विचार करना चाहिए । 


प्रवुध्यस्व सुवुधा घुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 


गृहान्‌ गच्छ गृहपत्नी यथासे दी त आयुः सचिता रूणोतु ॥ 
( छथबे० १४ | २। ०५ ) 








शर्थातू-- सौ घप की दीवायु के लिए उत्तम ज्ञान प्राप्त करके क्षानी 

घन शपने घर जाओ । जिस प्रकार गृह-स्वामिनी रहती है, उस प्रकार 
र६ । सूर्य तेरी दीर्घायु करे ।” इससे भी स्पष्ट होता है फिखी को सौ 
» घर थक क्षानन्द पूवंक जीवन व्यतीत करने का उपदेश है । स्तरियों को 
चाहिए कि थे अपने कार्य-कछाप को इतना, उत्तम रफ्खें कि अस्पायु न 
हों । मित आहार-विहार से अयु-शृद्धि होती है। वेद को सौ घर्ष का 
पशुनजीवन पसन्द नहीं हैं। इसलिए वह फहता है कि दीघोयु के लिए 

, उत्तम क्षान प्राप्त करके ज्ञानी बन, अशानों सत रह । सूर्खों की देश को 
,भावश्यकथा नहीं है। स्त्रियों का ज्ञानी होना परम आवश्यक है । बयोंकि 
, थे प्रज्ञा उत्पत करने घाऊी हैँ । ध्वानी साता का ही पुत्र शानी हो सफता 
हैं। भकज्ञानों माता का पुत्र सूखे होता हैं। “कल मर जाना हैं पढ़ ऊिस 
फर फ्या करेंगी १ हमें क्‍या सायू मुंशी बनना है १ पढ़ने से हमें छाम भी 
क्या होगा ९” हत्यादि बातें बना कर खियोँ ज्ञान रूपी फीचड में फेसी 
रहती हैं। परन्तु ऐसा विचारना मूखंता ही है । ज्ञान प्राप्त करना कोई 
बुरी भात तो द ही नहीं ? फिर उससे मुँह छिप्ााना पाप है । बिना शान 
सम्पादन किए सी कदापि शृह-स्थामिनी होने की अधिकारिणी महीं है। 

: द्ीवायु उसी को शोसा देगी जो शानी दोगी। गछानी दशा में दीप॑- 
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जीवन भी अपने लिए और दूसरे छोगों के लिए भार रूप हो जाना है। 
'इसलिए चेद फदता है कि “ख्लियों ! उत्तम ज्ञान प्राप्त करके शाती दतों 


मौर दीर्घायु प्राप्त करो । “53. 





दीर्बायु सूर्य से श्राप्त हो सकती है । इस, पिपय॑ पर थेई में बहुत से 
सस्ध्र हैं। “सूर्थ-ररिमि-विकिसा? का दर्णव भी चेद में है। यो पफ़्िर्दो 
अकाश्न से क्षथवा घूत में नहीं रहती थे तन्दुएस्त नहीं रहती [.उग (सर 
में जोकि घरों में अरधांत्‌ छाया में पीवग ब्यतीन करती हैं, थे द्िँ 
अधिक स्वस्थ औौर बउदती द्वोती ईं जो धूप में घूमती _ फिखी दें | छा 
में रह कर जिस प्रकार पौधा नहीं पनपने पाता, उस्ती अरशाह सूर्य-ताप से 
बख्ित भनुष्य भी दुर्बल, छल, रोगी और पीछे रहे झा ही जादों है। 
“इमारों बहनें भष्छी तरह सूर्भ ताप न पा सकये के कारण देखेंशा रोगिगी 
और निर्बल रहती हैं । द्धियों के छिए परदा दोना चाहिए, फिन्‍्दे दवा 
अधिक न हो फि उन्हें भलीमों ति हवा भी न मिंछ सके । और देंवयोग 
से यदि घर के याहर चार कृद्म चढने झा मौको आये, सो उन्हें! धुरी 
चरह दर्सों से छपेट दिया जाय या थुरफ़ा थोढ़ा'दिया जाग !' पुरुष 
इस मकार फियों को छुका-छुपा का रखने को “इत्र रखना फडते है 
चास्तय में देखा जाय, तो यह द्वियों के जधिकारों' की इल्ा रै--उनके 
:झ्ाथ भयानक अन्याचार है, इतने पर भी खैर गए । जिसे मानों में 
ज्लियों को बन्द रखा जाता है, थे प्रायः स्वच्ठ, विस्वृत और म्रकराशम' 
नहीं दोते । मैछे, उप्ड, अंधेरे, चायुद्दीन, तक और बदयूदार सकार्सो्सि 
शस्चियों को चौीसों घष्टे ' दियों की तरह बन्द रदना पढ़ता दै। हंस, 
प्रकार' के मानों को सौत का पिंजरो या नरह का नयूना कहां जा 
संतों है | जिन संदानों में सूर्य की किएणें 'जाने के छिए तथा इवा के 
थाने जाने के छिए मार नहीं हैं, ये मकान सज॒ुष्य फो अज्पायु धनागे, तागे.पाडि 
दोते हैं। इसीछिए * बेद सूर्य के द्वारा . दीर्घाय 'भाप्त फरने का - सडृत 
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करता है ! सूर्य-किरणों से बीमारी के कीड़े मर जाते हैं । वेद में भी 
चर्णन हैं-- 


उद्यन्नादित्यः कूमीन हन्तु निम्नोचन्‌ हन्तु रश्मीभः । 
ये अन्तः कंसयो गधि ॥” | (अथर्ब० २।३२। १) 
अर्थात्‌--उदय होता हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य उन 
क्ृमियों का नाश करे, जो कुमि शथ्वी पर हैं ॥ और भी-- 
अपचितः प्रपतत खुपर्णों वसतेरिव। 
* सूर्यः कृणोतु भपज चन्द्रमा चापोच्छुतु | अ० ६। ३ । <॥ 
। कर्थातू--मूर्य भर चन्द्रमा के प्रकाश से व्याधियाँ ऐसी गतिसे 
भागतोी हैं, जैसी गति से यरुढ़ नामक पक्षी आकाश में उद्ता है । इन 
बैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता दै कि स्त्रियों को सूर्य-प्रकाश में रह कर 
दीर्घायु प्राप्त करनी चाहिएु। 3572 


डबल ५ | 


( १६ ) बलवान सनन्‍्तान 

<& आत्मन्वत्युवेरा नारीय मागन्‌ तस्यां मरो खपत बीजम- 
स्पाम्‌ स वः धजां जनयद्‌ वक्षणाण्यो विश्रती दुग्धस्पभस्य- 
रेतः। «।.. ( अथव्र० १४। ५ । १७) 

( आत्मन्बती ) आस्मिक -बंल,से युक्त ( उबेरा )'संतान पैदा करने 
योग्य (हयं- नारी) यह खी (आगन-) आ गई है ।:(नरः) पुरुष( वीजम्‌ ) 
बीज (“यपते ) बोओ ! ( सा ) चढ़ ( घृपभस्व-) यलवान्‌ ( रेनः ) चीर्य 
( विश्नती ) धारण: करती हुई - ( वः प्रज्ञा ) आपके लिए प्रजा ( बल्ष- 
णाम्यः ) गर्भाशय से ( जनयेनत ) उत्पन्न करे। 

($ ) आन्मिक वलवाली सेतान पैदा करने योग्य यह 
स्त्री आ गई है । इस उपदेश से याद ध्यनि निकलती है ऊि “क्षात्मिक 
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ग्रछ” युक्त खी के रामाशय से उत्तम संतान उत्पन्न होती है ।'शारीरि 
यछ से भास्मिक बल का दुर्जा ऊँचा है। यदि शरीर में खूब बल है.भो। 
आत्मा नियल है, तो मनुष्य -किसी सी काम का नहीं । और यदि आरस्म 
प्रयक है, फ़िर भले ही शरीर निर्वछ ही क्‍यों न हो, तो यह स्यक्ति सर 
कुछ कर सकता हैं। खियों की आत्मा वछवान्‌ होनी चाहिपु। आर्सि। 
शक्ति, एक महान्‌ शक्ति है, जिसे साधारण नहीं ज्ञान सकते ।.मानर 
शरीर के अन्दर यह महान्‌ ईश्वरीय शक्ति, गुप्त रूप से प्रिराजमान हैं 
ज्ञानी छोग ही इस शक्ति को जानते हैं, कौर वे ही, इस दाक्ति का उपः 
थोग भी करते हैं| योगाम्यास द्वारा इस शक्ति का विक्ास,होता है। 
यम, नियम, आसन, धाणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि द्वारों 
आर्मा पर अधिकार जमाया जा सकता है। योगाभ्यास के प्रारंभिश 
४ नियम मो इतने सरल हैं कि खियाँ सहज ही में इन नियमों का पालन 
फर सकती हैं। “कठिन हैं” ऐसा कट देने से तो आसान से भासान काम 
भी नहीं हो सकता । महायीर नैपोलियन का तो यद्व मिद्धान्त था कि 
“संसार भे “असेंभव” कुछ भी नहीं है । बतिऊ यदह्द “अ्स-: 
आया! शब्द. फोप ( 00007007/७.) से ही निकाल डालना 
चाहिए | बीरन्सन्‍्तान उन्पन्न करने के छिए भाता भी साइसी, निर्भय॑- 
और आत्मयख युक्त हो। यह वेद की हच्छा है? 








“हमारे घरों की खियों ने शारीरिक और आम्मिक दोनों शी यों को 
शो दिया। दारीर धमेशा रोगो यना रहता हैं। मुँह पर नदी भा गई है। 
धर में दवा दास धमेशा सय्यार होती रहती हैं । दाकटर और दैयों को 
बुल्यया जाता ऐै--यद नो वरीर को दवा हुई ।-अप उस रेगी - और 
कमजोर जारीर में रहने वाले आास्मदेव की निर्दादना का भी इृइय देलिप्‌! 
शगर घर में चूडा जाजाय, नो उसे सगा देना कठिन होता है ! दो खिलियाँ 
अगर आपस में छट् भरें तो. मरे डरफे उनके होश उद्ध जाते हैं | लधिक 
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करता है। सूर्य“किरणों से बीसारी के कीड़े मर जाते हैं । वेद में भी 
चणन है--- 
[५ 
उद्यन्नादित्यं: ऊमीन हन्तु निम्नोचन हन्तु रश्मीभः । 
ये अन्तः कूमयो गधि ॥”'..._ (अथवे० २।३२। १ ) 
अआर्थातू--उद्य होंता्‌ हुआ सूर्य एवं अस्त होता हुआ सूर्य उन 
कृमरियों का नाश करे, जो कृमि पृथ्वी पर हैं। और भी-- 2 
अपचितः प्रपतत खुपणो वसतेरिय। 
सूर्यः कृणोत् भपज चन्द्रमा वापोच्छुतु ॥ अ० ६। ३ । <॥ 
भर्थात--घूर्थे और चन्द्रमा के प्रकाश से व्याधियों ऐसी शति से 
भागती हैं, जैसी यति से गरुइ नामक पक्षी आकाश सें उद्ता है ।इन 
वैदिक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि खतियों को सूर्य-प्रकाश में रह कर 
दीर्बायु प्राप्त करमी चाहिए । + 





( १६ ) बलवान सनन्‍्तान 
३ आत्मन्वत्युबेरा नारीय मागन्‌ तस्यां नरो बपत बीज॑म- 
स्थाम्‌ सं वः प्रजा जनयद्‌ वक्षणाभ्यो विश्वती डुग्धसपथस्थ- 
शेतः। -... ( अथबं० १४।-२। १४ ) 

“ (आत्मन्वती ) क्राश्मिक यछ से युक्त ( उ्रा ) संतान पैदा करने 
योग्य (हय॑ नारी) यह ख्री (आगन्‌ ) आ गई है ।-(नरः) पुरुष( बीजम्‌ ) 
सीज (चपत') बोजो । | सा ) यह ( छपभम्य ) घलवान ( रेनः ) चीर्य 
( विश्वती ) घारण करती हुई. ( वः अजां ) आपके लिए प्रजा ('बद्घ- 
जास्यः ) गर्भाशय से ( जनयन ) उत्पन्ष करे । थ 

($ ) आत्मिक बलघाली' सेतान पेंदा करने योग्य यह 
स्त्री का गई है । इस उपदेश सें यह ध्वेनि निकटनी है कि “आर्मिक 


्् - देव मैंफियाँः 











बा युक्त खी केरमशय सें:उच्तमासंतान उत्पक्होतीःहै । शारीरिक -- 
बल से आत्मिक बल का दर्जा ऊँचा है | यदि शरीर में खूब बल हैओऔर 
आर्मा निवंऊ-है; तो-मलुप्य+क्सी भी-काम का नहीं । भौरन्यदि खाता. 
प्रबंछ,है; फिर अमछे'दी,. शरीर निर्बल ही क्यों -न, हो, तो वह; स्यक्ति सब 
कुछ कर सकता हैं। ख्लियों की.आसमा यछवान होनी चाहिए | आात्मिक 
शक्ति, एक महान्‌.शक्ति है, जिसे . साधारण नहीं जान, सकते । मानव 
शरीर के अन्दर यह मदान्‌ ईश्वरीय शक्ति, गुस्त रूप से पिराजसान है । 
ज्ञानी लोग ही। इस शक्ति को जानेते हैं; और वे ही इस शक्ति फा उप 
थोग भी फरते'हैं | योगाभ्यास' द्वारा इस शक्ति करा विकास होता है । . ' 
यस, नियम; आसन, प्राणायाम; प्रत्याहार; ध्यान] धारणा, समाधि द्वारा ' 
आर्मा पर अधिकार जमाया “जा * सकता ह4 - योगाम्यास के प्रारंभिक 
७ तिग्रम तो इलले सरल हैं कि खियाँ- सदज ही में इन नियमों का पॉलम' , 
कर सकती हैं । “कठिन ६” ऐसा कढ़ देने से तो/भासान' से आसान/काम 
भी नहीं को सकता । सद्वाबीर मैपोर्णियन का तो यह सिद्धान्त था कि ' ५ 
“संसार में “असंभव” कुछ भी नहीं है।। बल्कि यह “अमे-' 
अच? ' शत्द।कॉप, ( !9८४07०:ए ) [से ही .निकाल-डालना - 
खाहिग | वीर-सन्तान उस्पत्त करने के लिए माताभी साइसी; नि: 
और आासमबल युक्त हो । यह येद की हष्छा € । 
हमारे घरों की सियों ने! शारीरिक और भात्मिक दोनों डी:यरों को 
खो दिया । शरीर हमेशा रोगी यना रहता दें! 'मुँद पर जर्दी भा गई हैं।* 
घर में दवा दारू हमेशा तस्यार 'होती  रहती-है । डाउटर- और दैचों को 
घुस्यया, जाता हिल्‍्न्यह सो झरीर की दक्षा हुईं। अब - उस रोगी और: 
ऋमओ दारीर में रहने बाल आस्मदंव का निदलहना का भी दइृद्य देलिए कर 
अगर घर में घूद़ा भाजाय, .तो उसे भगा देना कठिन होता है ! दो विशियों 
अगर आपस में छद्ठ मरे सो मारे डरके उनके होश उद जाते हैं !! अधिक 


श्छ 
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क्या. कहें, रात के वक्त उन्हें अपनी छाया से ही डर छूगता है !!! खत्रियों 
क्रो कैसी घुरी हाूत है। आत्मिक दाक्ति का इनमें से एकदम लछोप हो 
गया । भाव्म-सम्मान, आत्म गौरव, तो इन्हें छू तक नहीं गया | साहस, 
हिम्मत, का नामोनिशान नहीं पाया जाता | जब से ऐसी ख््ियाँ होने 
७रगीं, त्मी से देश में मानव-समाज का पतन आरंभ हो गया | ऐसी 
भात्म-हीन ख्तियों के गर्म से बच्चे स्वाधीनता के स्वराज्य-आन्दोछन में घरू- 
पैन और निस्तेज् सिद्ध हुए । इसमें संदेह नहीं हि शिक्षा के प्रभाव से 
#मारे विचारों में गाम्मोरस होगा, और बातें भी बसी ही गंभोर और बंडी 
रम्प्री चौड़ी होंगी। किन्तु सब कुछ होने पर भी उनका आचरण अस- 
धय बच्चों से कम नहीं होगा । क्योंकि आत्मशक्तिल्शून्य साता के यर्भ 
पै उत्पन्न याछक कद्ापि साहस के कार्यों में सफझता नहीं पा सकना । 
हसलिए चेदु कहता हैं कि खी को आतल्मिक चल अवश्य बदाना चाहिएु। 


(३२) “है पुरुष ! वीज बोओ । वद वलबान, वीर्य से 
प्तान उत्पन्न करे ।” आत्मिक बल वाली खो से बलयान्‌ पुरुष को 
पतान उत्पन्न करनी चाहिएु । नि सी, अथवा पुरुष संस्तान उत्पंत्र 
कर । जो चेद के इस उपदेश का भतिझमण करेगा, वह कष्ट पायगा । 
गो छोग भोग-विलास के लिए गुदस्थव् पालन क ते हैं, उनकी संताने 
देश के लिए. अत्यन्त धात्क होती हैं | विषयी छोगों की संतान भी 
विषथलूम्पट, फायर, सूर्ख, पापी लौर अल्पायु होती है। अतएुव विपय- 
गासना की शांति के किए आपस में सम्बन्ध न जोड़ो । यहनो ! विवाड़, 
बेबाह के लिए करो, पाप और खिलवाड़ के छिये नहीं । देश, समाज 
भर जाति को कलऊंक्रित मत करो ।' ऐसे बच्च पैदा करने के यजाय तो न 
करना ही अच्छा है। तुम्दारे इस ब्यभिचार के विष परिणामरूप अप्ज 
देश परतंत्रता की मज़बूत जंजोर सें जकुडा जा चुका है। राष्ट्रियता का 
एश हो चुका हैं । इस प्रकार यदि निबंक स्ती-पुरुप निर्यल रजवीये ड्र्रा 

भर 








भारंत में संतान उत्पन्न करते रहे तो हम छोगों का नाश निकट समझना 
चाहिए | सख्री-पुरुषों को विवाद्द योग्य उम्र होने पर ही/ अपनी योग्यता 
के अनुसार पुरुष और ख्री हँदकर विवाह सम्यन्ध करेना _चाहिएं। हमी 
चलवांन्‌ वीये द्वारा बलवान संतान पैदा हो सकती है। 
स्री-पुरुषों का वैवाहिक संम्पन्ध कामबासना को शान्ति के लिए 
नहीं है । जो छोग विषय भोग के लिये विवाह करते हैं, वे व्यमियारी 
हैं--पापी हैं । वेद कहता है-+ | - - ४ 


से पितरा बृत्विये सुजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः 
मय इव योपा सधिरोदयेनां प्रजां कूस्पाथामि दर पुष्य रसरिस्‌॥ 
(.अथव०,.१४ । २,। ३० ) -ै 
माता पिता 'होने की इच्छा करने वालो | तुम दोनों ऋतुफाल में 
ही एकत्र होओ। अपने वीय से माता पिता बनो । संतान उरपस्त बरो, 
इन्तादि | सारांश यह कि ख््री-पुरपों को ऋतुगामी ही होना. चाहिए ।' 
इस नियम को तोड़ कर अपने किए दुःखों फा भाद्धात न करना खादिए। 
नीतिकारों का कदना है कि “जो ऋतुकाल में ही .ग्रदस्थधम फा 
पालन करते है, थे महायारी हैँ शरीर सथ्े धार्मिक स्त्री पुरुप' 
हैं! गर्भ सस्यन्धी शिक्षाओं के अनेक देद॑ मंत्र हैं। भगतेयरेद के प्रंढे 
कापंड के सूक्त १५, में सब मंत्र गर्भ विपयक ही हैं । बे३ फ्रियों को उप 


५ 


देश देता हे कि 


गर्भ घेदि सिनीवालि ! गर्भ घेहे सरस्वति। 
गर्भ ते अभ्विनोभा' धत्तां एप्केर स्रजा॥ 
5... 3; 'अयर््े० ६॥ १98 7 


है उत्तम ज्ञान याल्ी, रंमोर ! गर्भ को ठीक प्रकार घारण कर । 
पुछ्टिदाता रज भीोर यीय॑ दोगों तेरे गर्भ को मी प्रकार पुष्ट करें।' बंद 


हु 
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कहता है कि स्री को उचित है कि ग्रद्गाचारी बन कर उत्तम रज प्राप्त 
करे और ठीक .समय में, अच्छी तरह गर्भ धारण करे । गर्भ रहने के 
समय में स्त्री को जिस प्रकार का आचरण रखना चाहिए, बैसा रखे. 
गरम की हानि पहुँचाने वाढा काम भूल कर भी न करे । सूर्खा ख्तरियों को 
यह भी नहीं भालूस होता कि गभिणी को क्‍या करना चाहिए भौर फ्या 
नहीं । पश्ुओं की तरह गर्भ घारण करने चाली खियों की संतान पशु- 
तुल्य उखपन्न होती है। दुम्पति-शाख यड़ा ही गहन घाख्र है । यह शाखत 
शरीर शास्त्र से बहुत कुछ सम्बन्ध रखने वाला है। समझदार खियों को 
चाहिए कि गर्भ घारण के पूर्व गर्भ विषयक पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त कर छें। 
इस इस -विपेय पर “बैंदिक दम्पति शास्त्र में बहुत कुछ छिखेंगे. 

*यदि हमारी बहने गर्भ विपयक ज्ञान पाकर ही संतानें प्रसव करेंगी 
तो - भारत के दुर्दिन शीघ्र ही दूर होकर इसका भाग्य व्यमक.उठेगा। 
बहनो ! विपय-सोग को हो अपने जीवन का उद्देश्य मत समझो । बल्कि 
तुम्दारा प्रथम कत्तेब्य तो यह है कि अपनी साठ्भूमि के दुःखों को हृठाने 
पाली संतानें उत्पन्न करो । राष्ट्र को शवनत दशा से उन्नत घनाना तुरद्वारे 
हाथ है। तुम क्या सहीं कर सकतीं ? सव कुछ कर सकती हो । अमि- 
मन्यु को चक्रब्यूद् में घुसा गर्भ से ही आता था । निकलना न आने के 
कारण उसे प्राण खोने पड्े। इस कथा से तुम अन्दाज़ा रूगा सश्ती 
हो कि तुम्दारा जीवन कितना उत्तरदायित्वपूर्ण है, जिसे तुम कौद़ियों के 
मोल यर्चाद कर रही हो ! तुम्दें वेद की शिक्षार्थों पर ध्यान देकर अपना 
जीवन पवित्र बनाना चाहिए । - ः 








$ इस विषय में मरी तिसी हुई “सन्तान शास्त्र” नामक पुरतझ देखो । 
३१ कायोलय प्रधाय से मिल संकेगी। .. (छेसक ) :; 


१०० >“चेद में खियाँ.. 








( १७ ) संदाशंयता और मन की पविचता। 


४ अ्धोर चचचुरपतिश्ी स्पोना शग्मा छुशेवा सुयमा एहेग्य 
बीरसूदेवकामा से त्ववेधिपीमहि खुमंनस्यमाना॥ . 
अधथव० १४.।,२ | 5 


है ख्री ! (-भवोर चक्ठुः ) कर दृष्टि न रखने बाली, (अपतियो 
पति का घात न करने घाछी ( स्थोना ) सुख देने वाली (शम्मा) शा 
दक्ष ( सुझेबा ) सेवा योग्य ( शृष्देभ्यः ) घर के छिए ( सुयता ) -उ6 
नियमों का पालन करने वाछी-( घीरसू: ) बीर संतान-पैदा -फरने वा 
€ देशृकामा ) देवर को खुश रखे घाली ( सुमनस्यसाना ) मू,उच 
सन बाली दो । ( खा ) तेरे साथ (सं मृधिपीमहि) हम मिछ कर पे 

(१ ) “क्रूर दृष्टि न रखने चाली” यह येद याकप'प्लियोँ* 
सचेत करता है कि--मूझ कर भी कर दृष्टि नहीं रखनी: चाहिए 75 
श्ाब्द का अर्थ हैं--सख्त, कटोर, निद य, गर्म इत्यादि | छि्सों का ह१ 
कोमल--दरा्ं होना चाहिए | सब आणियां पर मेम-दृ्टि होनी चाहिए 
सपनी ओर से किसी के छिए शुरा विचार नहीं करता 'ाहिए | कर 
बाली ग्ियों से छोग यहुत डरते हैं ॥ छोग ऐसी छ्ियों को दाइत 
डायन नाम से पुझारते हैं। सब पर दयानष्टि रखनी घादिद।॥ः 
मिजाज भौरत, छोगों को दृष्टि में विर जाती है। झिसी छी ट्कषेति देर 
कर फुदना अथवाड्ाह नहीं करनी चाहिए। ये छक्षण: दुशें फे है 
गोल्यामी कुझ्सीदासजी ने कह्दा हैं: 
जो काह फी देखें वियती, खुखी दोहिं मानहु जग मपती | 
जो फाह की सुनहिं बढ़ाई, सांस लेदे जन जूड़ी भा! 

दुष्ट छोग अगर छिसी की यदाई सुनते हैं, तो दिल में भ्पत्त दुर्ग 
होते ६ भौर पेसी छम्बी साँस छेते हैं, मानों गरखार जता हो। हगी ५ 


सदाशयता और मेन की पवित्रता २०१ 








। हंसी के दुःख की बात सुनते हैं, तो इतने खुश होते हैं, मानो उन्हें 
'एल्ली फा सारा राज्य मिला हो | खस्तियों को . उचित है कि वे दुश थे 
[बन । फ्रर स्वभाव वाडी थ बने । जो खी क्रर स्वभाव चाढी होती है, 
उसे घर का कोई आदमी. अच्छी दृष्टि से नहीं देखता--उससे बोलना 
[ त$ पाप समझते हैं । बहुत सी खियाँ ऋर स्वभाव की होती हैं । बात 
; गन में सास ' समुर को कड़े शब्द कहा करती हैं । पति के सिर पर 
;गैएनी की तरह दहाइनी हैं | बच्चों को मारना पीटना, और छोगों से 
| डा झगडुना चौयवीसों घण्टे होता रहता है। अगर कोई सामने से 
। बल गो उसके साथ कट बचनों द्वारा अथवा रूखे शन्दों द्वारा बातचीत 
व झती ईं । रात दिन मस्तक में सऊ पढ़ें रदते हैं। इसी ताक में बैठी 
[रहती हूँ कि कोई छेड़े तो उसकी खबर छे । घर के सामान फो सोढ़ना- 
फोहना, पटकना, झटकना, उन्हें प्रिय होता है। मुँह चढ़ाये हुए, नागिन 
की हरद बैठी रहती हैं । स्तियों का यह स्वभाव अत्यन्त घुरा है । उन्हें 
| का ऐसा स्वभाव न ढाएँ । इस स्वभाव से स्लियों की बड़ों दु्देशा 
। 


|. प्रायः खियों झगड़े को बहुत पसन्द फरती हैं। किसी ने ज़रा भी 
। उनसे छुछ उछठी सीधी कही कि वे इन्द्व-युद्ध के छिप. मंदान में उतर 
| पइती हैं। जो उनके मुँह में आया, यही कष्ट डालती हैं। राड, निपृती, 
कर अपनी क्रोधाप्ति शान्त करती हैं । क्रर स्वभाव बाली छ्लियों को छड़ते 
पक बड़ा ही जोश सा चदू जाता है । उस समय रणचण्डी का रूप 
परम कर छेती हैं। हया धाम को तो धोल कर पी जाती हैं । सारा 
इुष्छा तमाज्ञा देखने के लिए एकट्ठा हो जाता है | छाख समझाने पर 
में वह फुंजड़ों की लड़ाई बन्द नहीं होती । ये काम भछे घर वी. बेटियों 
$ नें हैं। ऐसी कुछटा और फलदा, कर दृष्टि वाली खी.को कोई भी 


मेझ नहीं कहता। इसलिए बेद ने स्तियों को ऋरता से -यघने का 
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५ | का 
उपदेश दिया है । खियों को चाहिए कि थे उदार, सरंझ, शान्त, देपाओ 
एवं भम्न स्वभाव बाली बने । | 


(२) “पति का घात न॑ फरने * घांली बनो.।" फियों के | 
जीवन-धन पति ही है। पूक कवि ने कहा है किन */+ * ; 


» पतित्रल्या पतिरविष्णुः पतिदेवों मंहेश्बरः। : 

: * पतिः साक्षात्त्‌ परब्रह्म तस्म श्रीपतग्ने नमगकी ॥7 , 7 
खो के लिये उसका पति ही भक्षा, विष्णु, शिव है और साधयाए पर" 

प्रह्म है ऐसे पति की रात दिन चरण-सेवा करके खरीं को भपना मीशद 


श >,, १ 


सफल ग्नाना चाहिए॥. 5 «४ - हि अलट 
भर्त्ता' देवो भुझुभत्तों धर्मतीर्थवतामिच) 
तंस्मात्सव परित्यज्य पतिमे भजेम्‌ लती |) 


पति ही देव है पृति ही गुरु है, घम, तीर्थ, मत , भादि! सब इंए, 
पति दी है, इस छिए स्री को उचित है कि वह परतिभक्ति परायण्ा: 
यने । यहुत्त सी खियोँ अपने पति का धात-पात करती हैं। अपगे पति | 
को, भौंरा भीर बीर यहूटों, मोर ' और घुष्यू पक्षी फा मास, कौप की | 
जौभ, चूंडे के कान, विछी की जेर आदि एणित पदार्थ धोखे से सिर ! 
देती 6 । कान खजूरा, सहसप्रा ( गिजाई ) आदि प्राणियों की भूनी '; 
देती हैं [| अपने द्वायों जहर देकर मार डाठती हैं !!!:कई स्यमिधारिणी: 
कुल्छाईँ दूसरे पुरुषों द्वांया अपने पति का यध करा डालती हैं| ऐसी 
पाता का पररणाम ' ददां ह्दी भयकर हाता टू |] परतिधघातिनी ख्िया का 
जीवेन अस्यन्त एशित, दुश्यमय और नारकी यन जाता है। उन्हें बहुत. 
एकमाना प्रदृतर हा इदागरल्पा, जिसे भानन्दरयकछ कितानी चाहिएँ, 
अन्यन्त फष्टपूर्ण हों जाती है, क्योंकि जवानी फा रुपन्पौदन समाप्त रो 
जोने फे बाद उसकी कोई बात भी नहीं पूउता--उसके मुँद पर झुतते माँ 
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पशात नहीं करते । जिन जातियों में नातरा, घरवासा आदि रीतियाँ 
प्रचलित हैं उनमें ऐसी घटनाएँ प्रायः हुआ करती हैं ! 


'घात कई तरह से हो सकता है । ( ५ ) विष द्वारा या किसी शब्य 
आदि दूसरे उपाय से ( २) ऐसे कारण पैदा कर देना कि जिनसे पति 
लय भावमघात कर डाले ( ३ ) ऐसा व्यवहार करना कि पति घीरे- 
बीरे सूख-सूख कर झाण त्याग दें । ये सब घाव कहें जासकत्ते हैं। इनसे 
प्षियों को बडुत बचना चाहिए । ख्त्ियों का यह कर्तव्य नहीं, कि जिसका 
हाथ पकड़ा हो उसके साथ ऐसा 'धोखा करें | देश्या की तरद जीवन 
ब्यतीत करना ख्िश्ों के छिण. कक की बात हू । वत्तमान समय में, 
प्षमाचार पत्रों में, ऐसी अनेक घटनाएँ पढ़ने में आती हैँ, परन्तु उनका 
शो सर्यकर परिणाम होता है, बह रोमांचकारी होता है। इसलिए सियों 
डी उचित है कि अपने पतिदेव की दासी बन कर रहें। उनको सब 
परइ का सुख पहुंचावें, उनके हृदय को चोट पहुंचाने वाला काम भूल 
कर भी न करें । मन से, वाणी से और कर्म से अपने पत्ति का हिल करें । 
अपने दिक् से पति के विरुद्ध वियार न आने दो । ऐसे कटु दाब्द न कहो, 
फिनेसे पति के हृदय को चोट पदुँचे। पति से कह शब्द योलना भी 
घात है, क्योंकि उस कट वचन द्वारा उसके हृदय फो अत्यन्त वेदना होती 
है, जिससे उसका रक्त जल कर वह अत्पायु हो जाता है । इसी तरह 
ऐसे काम भी न करो, जिनसे पति को दुःख पहुंचे भौर यह दिम्ता में 
पढ़ें। उदाहरणार्थ--घर की चीजों को ब्रेफिक्री से काम में छाना । घर 
में अन्न फैला पढ़ा है। पीसते वक्त छठोक जाध पाव भाटा ही बिखर 
गया। घी तेल डुठ गया | दूध को बिल ही पी गई । रोटियों को कुत्ते 
उठा छेगये। पसी बातों से भी पत्ति का घात . होता है । क्योंकि पररप 
मे ज्ञाने कितने कष्ट उठा कर कितने की भरी युरी सद्ठ कर जो छुछ 
हुमा कर घर में छाता है, उसे इस तरदद यरबाद दोतें देख फर उस 
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खून जल जाता हूं । रोम रोज-की यह दशा देग्य कर उसका शरीर' सुन 
कर लझडी बन जाता दे । यह भी एक तरह का पात हैं । वेद फहता है. , 
फि पति का घात्त करने वाली न चनो । अपने प्रिय' भावरणों -द्वारा पढ़ें * 
के सु्ों को यदाओ | क्योंकि उसके सुख में ही तुम्हारा भी सुख है, -+ 


(३ ) खुखदायिनी, कार्यकुशल ओर - सेवायोग्य बनो। 
तुम्हारा आचरण घर में इस प्रकार का हो कि जिस से सब छोर्गो को मुन्त 
पहुंचे | दुःख पहुंचाना तुम्दारा . काम-नहीं .है,। “जो सैसा करता है यह 
वैसा ही भरता है” | इस नियम के अनुसार यदि तुम सुख परहुंचाभोगी, , 
तो खुद भी सुखी रदोगी भर यदि तुमने दूसरों को दुःख दिया तो तुरझाग 
जीवन भी-दुःखमय हो जायगए .! इसलिए ,घर के मनुष्यों तथा गौ भारि 
पशुर्भो के लिए तुम सुख पहुंचाने धाली रदों ! किसी भी फाम को करने 
के पद्के अच्छी तरह सोच लो कि, इससे फिसी क्री भात्मा को कष्ट तो 
न होंगा ? कुछ ख्रियाँ ऐसी हैं, जो घर के कुछ छोगों फी रटि में अच्छी 
ग्रन जाती हैं भौर कुछ की ौंष्टि से गिर जाती हैँ. यह नीति यदुत थुरी 
हैं। इसमे जीवत अशान्तिमय 'यन जाता है। घर - कलइ फा अखाड़ा यन 
जाता है। दो -पार्टियाँ हो जाती हैं, हसलिए घर में खूर युद्ध ढोता है। 
येद 'इस नीति का विरोधी है--बह आशज्षा देता ईकि घर ही पया, यटिक 
संसार के लिए सुर पहुँचाओ। ५ गए हु हक 

कई घरों में देखा जाता है कि कई 'चालाढ़ स्लियाँ घर के बशे रशे 
से द्वेप, रखती हैं भौर केबल पति को सुत्र रखती हैं | यंद्र चालयाज़ी बड़ी, , 
ही भयानक है । ऐसी खियाँ घर-फोड शोती है । इस अकार के रंदप- 
कार में उनकी यद्द चाल द्वोती कि अगर मेरे पति से कोई पर वा 
आदमी मैरी शिकायत करेगा सो थे उसे सच नहीं समहेंगे; यरिट शंठ 
संमंक्षकर पेरा पक्ष लेंगे और उनका विरोध करेंगे । एक दिन ऐसा होगा 
कि मै उमझे मन पर चद्‌ जाऊंगी और वे मुझे छोए नहीं सकेंगे तब किसी 
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दिन मौका पाकर दम्पष्टी चद्वाकर उल्छूसीघा करछूंगी और हम दोनों ख्री- 
पुरुष घर से अछग होकर रहने छगेंगे। इस प्रकार सनचाह्ा हो सकेगा” 
इल्यादि, यद्द नीति अच्छी नही हैं । ख्री का फर्ज है कि यह घर के प्राणि- 
मात्र को सन, वचन, कर्म से सुख पहुंचाचे । 


' क्री का कार्यकुशरछ होना भी एक आवश्यकीय बात है। जो खी 
गृहकाय में चतुर होती है; वह घर के सब्र लोगों की प्यारी बन जाती 
है। जो स्री घर का काम-धंधा नहीं जानतीं उन्हें सब घुरी समझते हैं । 
कोई भी उनसे खुश नहीं रहता । जहाँ तहाँ, कड़े घचन सहने पहते हैं । 
दुकार फिदकार सहनी पड़ती हैं! घर का काम-घंधा अपने पिता के घर से 
साख कर आना चाहिए । जिनके मा याप बिना घर-धन्धा सिखाए अपनी 
ए्ठकी दूसरों को दे देते हैं । भी इस गछती के प्रायश्रित्त में खूब 
गाछियाँ सुननी पड़ती हैं । चौफा-वरतन, छीपना-पोतना, झाइना युहा- 
रो, कूटना-पीसना, सॉजना-साफ करना, भोजन बनाना, सीना-पिरोना, 
चीज वस्तुओं को सँभालना, धर की उत्तम व्यवस्था रखना आदि गृह" 
कार्यों में सी को कुशछ होना चाहिए । किसी काम का आना और उसमें 
कुशल होना, दे।नों बातें अठग अलग हैं “कुशछ झब्द दक्षता, चातुरयं, 
योग्यता, कार्यपदुता, औचित्य आदि का सूचक है। अर्थात्‌ खो को उश्वत 
हैं के बह कायदक्ष हो । सानछों कि भोजन बनाना आता हैं। परन्तु 
जो अच्छा भोजन बनायेगी वह अच्छी कही जायगी | आर जो रोटी को 
भाइडेढी बना कशो-पकी सेंककर या खूब जलाकर रखदे, वह खरी फूहड, 
मूर्ा, कही जायगी। इसकिए स्री को चाहिए कि वह घर के प्रत्पेक 
कार्य में दक्ष हो । भत्येक खाद्य पदार्थ के गुण अथगुण को समसने बाली 
हो। घ में होने घाछे छोटे-्सोटे रोगों की घरेल. दवाइयाँ भी जानती दो 
जिम काये को हाथ 'में लिया, उसे ही अच्छा करके दिखाने वाली हो 
दाढक . यदि किसो दूसरे के ह्वाथ से कोई काम पिगद जाम्र, तो ड्सै 





भुधार देने वाली हों। इस प्रझार णो कार्य-पटु स्िर्योँ होती हैं, उनका 
घर मैं यदा आदर सम्मान होता है। छोग उनकी इज करते हैं, भौर 
के घर की सन्नाशी यन जाती हैं 


ख्लियों का घममे “सेवा” है। इंखर ने जितने भी आणी उसे घर में 
दिये हैं, उनकी सेवा, रात दिन से सन से करनी चादिपु। आागकछ 
की छियों ने “सेज"” को घुरा समझ रफ्या है। परन्तु “सेवा” घर्म इतना 
उत्तम कार्य है कि उसझी जितनी प्रशंसा की जाय, थोट्ी है! म्ियों का 
धर्म पतिसेया तो है ही; किस्तु साथ दी ग्रृइतेवा, कुदुम्यसेया, समुध्य- 
सेवा, जातिसेवा और देशन्सेवा भी उसका प्रथम कर्पम्य है। में कट - 
सकता हूं कि जितनी सेवा स्त्रियों के द्वारा हो. सकती है, उसनी पुरुषों , 
द्वारा नहीं । स्लिर्यों को उप्रित है कि अपनी सेवा द्वारा घर के सब छोर्गों 
को अपने भ्रवीन रक्‍्ये ( घर-पन्ये से विपदने के बाद भपगा एप्य समाज: 
सेवा और जाति-सेया में मी छगाना चादिएु | भाजकुछ की परदान्यथा ने , 
फ्रिय्यों के सेवा कार्य का क्षेत्र संकुचित कर दिया है। घर फे छोर्गों से 
खछुक-छिप केर, कहीं एकान्त में मौका पराऊर उन्हें पत्ति से बोलना पहुगा* 
है| एसने में ही अगर कोई मनुष्य भा मिफछा, तो मानों शज़ब हैं गया । ; 
सह थीं फी यहीं जदपत्‌ खड़ी रद्द गई। जेद़ से थीडे सकती भर, सप्तर 
से थ्ोलती नहीं, फिर उनकी सेवा कैसी ? रोटी मोती तो परेस दी भौर 
पानी माँगा तो छा दिया, इसे सेया : नी बद्टते ! तुस्दारे खेदमी शुग्हारे 
ससुर के समान दें भौर ससुर की सुम्दें बेटों की सरह सानमें दें, फिर 
समन में नहीं आता कि उनसे परदा क्यों - किया छाता हैं। सप्तक- 
डिसी के चरिय पर सन्देष् न हो, पाक शनसे अपने घरीर को दवर्थ - 
ही छुपाना कहाँ की युद्धिमत्ता है। जिसे शुम शर्म काना कंडती हो, बह 
तो सुर्दारी मु्खता है; या यो कदिएं छि तुम भपने घर के स्पोर्गी का 
धुफ़े प्रकार से अपमान करती हो | मैं पुफता हूं कि जब, पाली बाके से, 
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रसोई बनाने वाछे से, खोमचे वाले से, चूड़ी वाले ले, गोटा बेचने घाले 
से| फोचबान से, गांडीवान से, पुजारीजी से, घोची से, मेहतर से, कुम्हार 
से, सोनार से, छोद्दार से सारांश कि इसी प्रकार के दूसरे छोगों से तुम्हें 
परदा करना आवश्यकीय नहीं मारूस होता, जो कि होना चाहिए तो 
फिर सुम धर के छोर्गों से परदे का ढोंग क्यों रदती हो ? चेद इस प्रकार 
के झूठे परदे को पसन्द्‌-नहीं करता | उसे हृदय के द्वारा उस्पत्ष स््े परदे 
की इच्छा है घुँघट निकालने बाली या णुड़ी से चोटी तक सफेद चादर में 
लिपट कर चलने वाली सभी खियाँ धाम दार, सच्यरिश्रा, सती साध्वी, होती 
हों, सो भी नहीं माना जा सकता । या यों कद्द दिया जाय कि जो खियाँ 
सुँद खुला रखकर रहती हैं वे सब बेशम, चरिश्रहीगा और व्यभिचारिणी 
होती हैं, तो यह भी अनुचित है। तात्पर्य यह है कि चरित्ररक्षा और 
शर्म परदे पर अयछम्पित नहीं है; बल्कि यद्ट मन पर निर्भर है। इस 
लिए यदनों ! सा परदा करना सीखे कपड के परदे से शर्म महीं 
रक्‍्सी जा सकती प्रायोन समय में सिर्यां परदा नहीं रंखती' थीं । 
थे भपने सास-ससुर्स से देवर-जेठों से, घर के यड़े घूदों से बोलती चारूती- 
थीं और बिना घूँघद उनके आगे जाती थीं। जिन्होंने रामापण पढदी है, 
ये अच्छी तरह जानती हैं कि श्री सीता देवी ने अपने पति के साथ वन' 
जाने के लिए अपने ससुर मद्दाराजा दशरथजी से स्वयं अनुरोध किया 
था। क्षपने ससुर के सामने ही श्रीरामचन्द्रणी से सीवादेवी गे उनके 
घन चलने का आग्रह किया था| राजा दशरथ ने कहा था-- 
सगीयोत्फुरलनयना म्दुशीला मनस्थिनी । 
अप॑कारं फमिय ते फकरोति जनकात्मजाव॥ 
* ' अधचर्म कैंकेयी ! हरिणी के समान सुन्दर नेत्र घाली, जानकी ने तेरा 
दया दिगादा है १ इसे सुनिन्यछ क्यों पदनाती है | इत्यादि | इस शोऊ में 
#एरिणी के समान नेश्न पालो” हुस याक्ष्य से स्पष्ट सिद्ध होगा है फ्ि 


१०८ “7 देदेमैंप्ियाँ ता 
सीतादैबी अपने ससुर फे सामने खुले मुँह जाती थीं--डस समय परदा 
नहीं था| प्राचीन इतिहासों से ऐसे फई उदाहरण दिये जो सकते हैं । 
स्थानाभाव से हम उन्हें घहाँ लिखना उचित नहीं समझते। येद कहता हैं 


सुमंगली प्रतरणी शद्वाण सुशवा पत्ये भ्यशुराय शेभूः। 
स्पाना श्वथ्व प्रयृह्दान चिशमान्‌ू । कप 
अयव० १२। २! २६ 
है स्री ! उत्तम मंगल करने बाली, घर की घृद्धि करने याली पति ' , 
की सेवा करने बाली, सम्तुर के लिए शांति देने वाली और सास के किए * 
भानन्द देने वाली, इन घरों में श्रविष्ट ही । न्‍ 


स्पोज़ा भव अ्यशुरेभ्यः स्थोना पंत्ये सहेम्यः 
स्थोनाउस्प्र सर्वस्य विशे स्पोना एप्रायैपां सच ॥ 
४ अथव० 3४ १ १७ ॥ , 
“समुरों के लिए, पति के लिए, घर के मनुष्यों के लिए, इस सर्भो 
के लिए सुवदोयिती ही। तथा इनकी पुष्टि करने याछी हो.।' हम मन्तों 
से परदा की प्रधा होना सिद्ध नहीं होता। झोो गिस: अगर पितान्गई * 
से भाये, उसी आयादी से पति फरे घर मारुर रहे । हाँ मिस प्रड़ार 
पिता के भागे मुँह घोछे छज्ा पूतरक रइसी थी, उसी तरह समुर के 
सामने मी रहगा,चाढिए । पर्पोक्ति ससुर धर्म-परिता होता है। यह येद 
का एक मंत्र-और देशपए-- 
. खुमझलौीरिये चधूरिमां समेत पश्यत), - “,, 
डे सोमाग्यमस्य दत्या दोभमरग्यधपरंतन ॥ 
शह यू मंगाल करने याडी है, मिल कर इसे देखो । इसे सौसाए देश 
डुमांग्य से बधाओं । इस सम्प्र में “मिस कर देखो ।". यह बारय परदा 
का पिशे्ी है। अगर परदा ही छाज्िमी दोता;सो “मिल कर देखो / 
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ग्रह बाक्य न आता । इत्यादि वचनों से सिद्ध होता है कि हमारे देश में 
परदे की प्रथा प्राचीन नहीं अर्वांचीन है । यह यवरनों के राज्य से चली 
हुई जताई जाती है। विछासी ..एवं व्यभिचारी यवन बादझ्षाहों से 
अपनी (इज्ज़्त बचाने के लिए भारतवासियों ने परदे को अपनाया था । 
परन्तु भय इस घातकी प्रथा की आवश्यकता नहीं है। में आशा करता 
हूं कि झूठे परदे का त्याग कर इसारी भारतीय लऊलनाएँ अपने ससुर, 
ज्ञढ आदि पूज्य जनों की सेवा सच्चे मन से करेंगी । 


(४ ) “घर के उत्तम नियमों का पालन करने वाली 


_चनो ।? स्त्रियों का कर्तव्य है कि शृहकार्य सम्बन्धी उत्तम नियर्मों का 
“पालन करें--युरों का नहीं । शृहस्यथ समुष्य के पालने योग्य जो भच्छे 


अच्छे नियम हैं, उनका पालन करना चाहिएु। गृहस्थी के कमा फो मनुजी 

ने अच्छी तरह समझाया है। जिन्हें दिस्तार पूर्वक देखना हो, थे 

यहाँ देख ले । * है 
घैवाहिके5भ्ो कुर्चीत शहयं कर्म यथाविधि) 
पश्चयज्ञ विधान च पंक्ति चान्वाहिकीं गृही ॥ 


पंचयज्ञ अर्थात्‌ वेद का पढ़ना पद़ाना, यदें बूद़ों की सेवा, हवन, 
यलिपिश्देव भौर अतिथि-संत्कार प्रत्येक घर में होने चाहिए। इनके 
अतिरिक्त, सत्य भाषण, ईश्वर चिंतन, दया, अहिंसा, क्षमा, धर, इन्द्रिय- 
संयम, पविश्नता, विद्या आदि गुणों को अपनाना चाहिए। काम, क्रोध, 
छोम, मोह, सद, मात्सर्य क्ादि शब्र॒र्भो को शरीर से निकाछ देना चाहिए, 
ताकि घरके उत्तम नियमों में ये घाघक न हों। आजकल घरों में उत्तम 
नियमों का पालन न होने के कारण छोग; शुहस्थाक्रम को कीचइुए्पाना, 
“काठ, माया जाल, गोरख घन्धा आदि नामों से सम्वोधन करने छगे हैं 
परन्तु एमारे शा्खों ने गृहस्वाक्रम की प्रशंसा इन शछ्दों में को है 











यथा-बायं समाध्रित्य वर्त्तन्ते सर्च जन्तबःव. :. 
तथा गृदस्थ माथित्य वर्त्तन्ते सर्वे आश्रमावा 7: 
यस्मात्‌ घ्योटप्याअमिणों श्ानेनाप्तिनचान्वद्म 
ग्रदस्वेनेव ' धा्यन्ते त्तस्माज्जेप्ठाश्रमों गद्दी ॥, 

“जैसे हवा के आध्रित सब प्राणी जीते हैं, बेसे ही सप' ओध्रम 
ग्रहस्थाश्रम के यछ पर निर्वाद करते हैं। तीनों आधम गृहस्थों के द्वारा रिया. 
भौर अश्न से प्रतिपाल्षित होते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम सक्से बद़ा है। 
जो छोग गृहस्पाधम के विषय में उक्त ऋषि यघनों से छुछ पाद 'सीसना 
चादिए घर के उत्तम पालन करने योग्य नियर्मो फा पालन फरने ही से 
गृहस्य आनन्दमय यने सफता है| -जो युरे नियमों का पाछग फरनी हैं 
उनका आनन्द फ्ीका प्रद जाता है । के $ 

घर के उत्तम नियमों में, कुछनर्यादा भी सम्मिलित है। अर्थात फुल 
सर्यादा नष्ट न हो, इस थात का ध्यान ज़रूर रसना चाहिए । पते हारा - 
ऐसा कोई काम नहीं टोने देना घादिए, जिससे कुछ को कफ सगे । जो 
तथ्यहीन भौर मूखंतापूर्ण, ह्वानिदारक तथा प्रेदविरद्ध प्रधाएँ भर में 
चालू हों, उन्हें दाना चाहिए । कई छोग रीति-रिवाज और प्रधाओं पो 
ही कुछमर्यादा कईते हैं । यदि ऐसी फुछ म्ग्रादाएँ मूसेतापर्ण भर द्वावि- 
नकारफ हों तो ये अयरय हटानी चाहिए, भर उमके स्थान में झुडे को 
उम्रत बनाने याछे नियम सथ्यार करने चादिएं । ये सथ वायें फ्रियों के _ 
“हाथ में होनी चादिएं । फ्लियों को चादिए हि ये घर के उत्तम नियमों का 
पाछ करें । घर में उत्तम ठियमों फो स्पाएत फरें। स्प्य अच्छे तिएमों * 
का पालन करें कौर घर के छोगों से कराने । 

*” (७) यीर 'स॑तान उत्पन्न करने घाली यनोव। गेद भाता 
चैता हैं कि मदि संतान उत्पत्त करनी हो, तो थीर पैदा करो; भन्‍्यथा संत 
करों । /बीर' इप्द या भर्भ गरल से डी सम्पस्प मर्दी रक्षता, सणक धर्म 
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- धीर, कर्मचीर, 'विद्यावीर आदि भी होता है। चूहे, बिल्ली, पैदा करना 
बहुत ही घुरा है। तेजस्वी, वर्चस्तरी, चलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , दीर्घायु और 
होनहार वर्चों की आवश्यकता दे । दु्व, कृश, रोगी, अव्पायु, एंथ्वी के 
'भाररूप बच्चों से देश अधघोगति को पहुंचता है । दीन, हीन, असहाय, 
मूर्ख और मिक्षमंगों को इस समय देश में छृद्धि हो रही है। बहनो ! इसका 
उत्तरदायित्व-किस पर है १ सुम्हीं पर; बदाचारी दम्पतिसे उस्तम सन्तान 
उप होती है पुत्र ही वीर हों; सो नहीं; कन्पाएँ सी वीर होनी चाहिएं | 
पहछे समय में स््रियाँ भी यीर होती थीं | ताज़ा उदाहरण है कि झांसी की 
' रानी छ्ष्मी थाई ने अंग्रेजों का मुकावछा किया था । किरण देवी ने अकबर 
' का गला दवाकर--'नौरेजा का मेझा बन्द कराया था। मेवाड़ के 
' महाराणा समरसिह की रानी कर्मा ने दिल्ली के वादशाह कुतुश्॒ुद्दीन को 
* बुद्ध में मार भगाया था । चित्तौष्ठ की रानी पश्मिनी ने अछाइडीन के 
* दाँत सट्टें कर दिये थे । इन सब उदाहरणों से सिद्ध होता है कि सनन्‍्तान 
“घोर होनी 'चाहिए; वह पुत्र हो या पुत्री ! बदले ! गर्भस्थिति के समय 
में पालने योग्य नियर्मो को थदि गर्भवती ख्री पान करेगी, तो बह 
अवष्य निश्सन्देह अपनी इच्छानुस्तार बालक उत्पन्न फर सकेगी। & 
(६) “देवरों को प्रसश्ष रखने वाली, तथा उत्तम मन- 
' वाली बनो ।” ख्री को चाहिए कि अपने पति के छोटे भाई को अर्थात्‌ 
अपने देवर को प्रसक्ष रखे । मरी के लिए उसका देवर उसके छोटे भाई 
के तुल्य होता है। शास्तों में देवर भौजाई का “कितना अच्छा सम्बन्ध 
होता था, यह थात नीचे के शछोक से स्पष्ट हो जाती है-- हे 
शाम दशरथ विद्धि माँ विद्धि जनकात्मजाम्‌। 
अयोध्यामटरदी दिद्धि गछछ तात यथासुखम्‌ ॥.(बाम्मीकि) 
# इस विषय में हमारा लिखी हुई “सन्तान शास्त/' नामक पुस्तक पा 
४ कार्मोलय मयाय से मेगा बयर देखें । मे - ' (छेश्वक) * 
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आरामचन्वर्नमी केःसाय, अपने बुद्र यो [दन जाने की - जा देती 
हुई देवी सुमित्रा मे 'चीर छद्मण से फटा था: पिटा !' अपने पढ़े भाई 
बासजी को दशरय के : समान समझना और अपनी भौजाई ज्ञानफी फो 
साता समझना ।/ इस उपदेश का फल क्या ६था | सो इस इछ्लोक मे * , 
स्पष्ट होता है। के 
नाई जानामि केयूरे नादं जानामि कुण्डले। 
नूपुरे स्वभिजानामि नित्य पादामियदनातू 8. ० 
( यास्मीफि ) ह 
सीतादेवी को इंदते हुए जब राम लदमण ऋष्पदूफ पते पर पहुंचे 
और सुप्रीव ने सीता के स्थागे हुए जे रर भो रामघस्द्ध जी को दिये; उस 
यक्त भरी राम ने रूदमण से पूछा कि दिख, पदचान ! कया ये भाभूषण.' 
सेरी भौजाई फे हूं” उत्तर में झक््मण मे उपस्युंफ यचन कहे । “भाई । 
मैने कमी सीतादेवी फो ऊँषी दृष्टि से नहीं देखा था, इसलिए केपूर, फुण्शल 
और द्वार इत्यादि नहा पदचान सकता । हाँ सूदुर यहयानता हूँ; अयोकि ; 
निरप प्रणाम करते यक्त मैं इन्हें देगा करता था। ये जानकीना के हों। : 
!। बहनों | देवर-भौजाई के उच्च ब्पवद्वार को ध्यात से पदों । शुम भा 
अपने देवर की ऐसी दी मौजाई यना ! वेद.की यही भाजा है । ] 
्रियों को धमेशा . ठचम भंग याली बनना चादिएं। अपविश्रसना, 
तथा संरीर्णमना म बनाना चादिए । उदार हृदय की प्रशंसा होगी है भौर 
संडीगे हदय की निन्‍दा । प्राणिमात्र के सिए भपना सन डत्तम पनाभो । 
अट्टुओं के छिए भी गन में उत्तमसा ,धारण करों । उक्स भर प.वत्र सन 
घणवान्‌ दोसा हैं । यदि सन को,गुमने उत्तम बता लिया, गो समगा्े 
कि सब इस्द्रियों पर प्रभुण स्थापित कर शिया । बेद कहता है । 
-' .. , तन्मे मना झिप सदस्पमस्ठु | 
- अर्थाद्‌- हमारा मठ उत्तम विचार कछो याड़ा हो”! । उत्तम दिवारीसे _ 
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|: अच्नति होती है और घुरे विचारोंसे पतन+। मन की शक्ति, एक 
महान्‌ शक्ति है। यह उत्तम विचारों से बढ़ती है, और अधम विचारों खे 
कम होती है । खतियों को अपना मनोबल खूब यढाना चाहिए | मनोबरछ 
युक्त खियों हारा जो अजा उत्पन्न होगी, यह साहसी, उद्यमी, उत्साही, 
6 ्प रे | हर 

धेय्येवान्‌ , थीर, पराक्रमी जौर छुद्धिमान्‌ होगी | इसलिए बेद कहता है 
फि स्तियों को उत्तम सन बाछी बनना चाहिए। 





' ( १८ ) ईश्वरोपासना । 


७० आरोह चर्मोष सीदाप्िसेष देवो हन्ति रक््तांसि सर्या। 
इद्द प्रजा जनय पत्ये अस्मे सुज्येप्ठन्नो भवत्‌ पुत्रस्त एप ॥ 
पट अथर्थ १४ ॥ २ ।.३४ ॥ 


( चर्म आरोह ) चर्म के आसन पर चैठ ( अभि उपसोद ) णपति 
की उपासना कर ( एप देवों ) यह देव ( संर्था रक्षांसि ) सब दु्शें 
को ( इन्ति ) नाश करता है। ( इद प्रजों जनय ) यहाँ सन्तान उत्पन्न 
कर ( अस्त्र पत्ये ) इस पति के लिए ( ते एप पुत्र ) तेरा यह पुंत्र ( सु- 
ज्ये्टः भवत्‌ ) बढ़ा हो । 

। (१) चर्म के आसन पर चैठकर अधि की उंपासना कर | 
यह वैदिक उपदेश अत्यंत विचारनें योग्य है । यहाँ स्त्रियों को चमड़े के 
भासन पर यैठकर अपस्‍्नि की पूँजा फरने की आछ्ा है। सियों का कंस्तव्य 
है कि प्रातःसार्स रूग चसे पर बैठकर अग्निद्दोश्न करें, सम्ध्योपांसना कर । 
जिन घुस्तकों में छियों को झूद्ध कद कर उन्हें वेद के. पढ़ने का निषेध 
किया ह दे इस आज्ञा से बेदविरद्ध शठे फटे जासकते हैँ। . जिस भकार 
घुरुषों के लिए संध्या अभिदोत्रादि- नित्यकर्म कहे हैं, उसी तरदद स्त्रियों 
के छिये भी अप्िद्ेत्रादि मुख्य कम बताये गये हैं । इसी घुस्तक में हस 
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कहीं पीछे इस विपय का अमाण: दे . आये हैं कि, ख्त्रियाँ: सन्ध्योपासना 
और अग्नि्दोत्रादि नित्य,कंरती थीं। .बेद में कई जगद पेसे मंत्र आये हैं 
जिन में ख्तियों को नित्य अभिशोश्रादि कर्म करने की आशा है। / , ** 
जिसे प्रकार पुरुपवर्ग झग चर्म पर अथवा श्याप्र, चमें पर बैठकर 
ईश्वरोपासना करने का 'अधिकारी है, उसी प्रकार ख्री के,लिए भी भाज्ा 
है। झूग चर्म पर बैठने से ध्यान की एकाग्रता में सहायता मिलती है, 
और ववासीर-अर्श-भादि रेय नहीं होने पाते । काले “झग का चमड़ा 
विशेष अच्छा होंता,है। धमंत्रिष्ठ स्लियोँ को चाहिए कि नित्य नियम 
पूरक झूग चर्म पर बैठकर सन्ध्योपासना, भप्रिहोंत्रादि यज्ञों को अवश्य 
कियां करें । यदि हमारी बहनें नित्य ईश्वरोपासना में अपना थोड़ा सा 
भी समय छगा दिया करें तो शीघ्र द्वी भारत की बिगड़ी हुई प्रजा सुधर 
आय;। ऐसी धर्मनिष्ठ खिर्यों की कोख से पैदा हुईं सन्‍्तान अवश्य धार्मिक 
होगी | इस- प्रकार - पुक्र दिन.देश के दु्गुण दूर हो जायेँगे;'भौर [उनके 
स्थान पर,सदुयुण बढ़ते जायेंगे । * | «४ « $ +- 
_ /“अप्नि/'शब्द का अर्थ “इसरो भी है। अतएुथ यह श्र्थ भी दो 
सकता, है'कि झग छाठां_प्र मैठकेर ईश्वर को सजन करने बाहिप्‌। ईश्वर: 
सितन से उस सृष्ठि-नियन्ता का छान होता है,।' मंन,, भोत्मा और बुद्धि , 
पत्रित्र होकर उच्चत होते. हैं । - ईशवरमक्त व्थेक्ति के द्वारा पाप नहीं होते। ' 
- खत्ाशय व्यक्ति महाशय बन जाता है | छ्न्नास्मा मनुष्य महात्मा बन जाता 
है | इस;सरह आत्मिक,उद्यति:ब्ठे लिए बेद, स्तियों को भाज्ञा देता;है कि 
/खियो ! तम्हें / नित्य; शग चर्म पर बैठ कर संध्योपासना, 
अशिदोत्रादिशआत्मोन्नति के का करने चाहिए ||... 
:( ३२) “यह देव सब डुष्ट. भावों फो.ने्ट करता है ।”. 7 
“रह चेद की यह बापय ध्यान में रखने योग्य हे] अर्थात्‌ ' परमार्मा दुष्ट 
भार्वों का विनाशक है। 'नो उसके शरणागत हैं,” थे दुष्ट सोदों से बचे ' 
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रहते हैं । वेद में स्थान स्थान पर दुष्ट भावों से बचने पर यहुत कुछ लिखा 
गया है। इससे स्पष्ट तोता है कि दुष्ट भाव मनुष्य के लिए घातक हैं | 
गायप्नी मंत्र में भी दुए भावों से दूर रहने की जाज्ञा है । 
'- “-“तत्सवितुर्वरेण्य भगों देवस्प घीमहि 
! जियो यो नः प्रयोदयात्‌'” 
, इससे तथा 
“तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ।” 
औराः-+- 
विश्वानि देव सचितर्दुरितानि पराखुव । 
यद्धद्ं तल आखुब ॥ 
इत्यादि चेद मंत्रों से सिद्ध होता है कि मनुष्य के मन की पविश्नता 
अध्यन्त आवश्यक है । मनुष्य को चाहिए कि घुरे वियारों को स्थान न दे 
परमात्मदेव की उपासना से मन पविन्न होता है। यही थात उक्त मन्त्र 
में फही गई है। 
अग्निहोत्र से दु्ठता का नाश और पविन्नता का विफास दोता है । 
अशिदोत्र की भद्दिमा से बेद भरा हुआ है। इस घिपय पर यदि प्रकाश 
डाछा जाय तो एक पुस्तक अछूण यन सकती है। अभिष्नोत्र के द्वारा, 
मन पपित्न होता है| विचारों में पदिद्रता आती है। पैदिक ३३ देव॑- 
त्ताओं की तृप्ति होती है। अच्छी वर्षा द्ोती है। रोगों का नाश हपेता 
है। घर में रहने बारे घीमारी के कीटाणु नष्ट हो जाते दैँ। घर बादर 
सर सुगन्धित रएता है। शरीर स्वस्थ रहता है, इत्यादि । यदि 'यष्ट 
, कह दिया जाय कि असिद्ोश्न के अभाय से देश आज दुभिक्ष, सथा रोगों 
“का अणाद़ा बन रहा है तो अत्युक्ति नहीं होगी | दुमिक्ष तथा रोगों की 
यूद्धि के और भी कई कारण हैं, दिन्‍्तु यह एक मुस्य कारण है। सिंस 


श्श्द चेद में खियाँ ५ 
समय देश में अग्निहोत्र के अमी मौजूद थे, उस समय भीरत सब 
सु््ों का भण्डार बना हुआ था जिस युग में पति-पत्नी मिल कर सायं- 
आतः दोनों समय अग्निहोत्र किया“करते थे, ' वह हंसारा उच्चत युग थाते 
जब से इस पवित्र क्रिया का; एम्ररे देश से छोप हुआ,,सभी से हम इस 
अकार अवनत हुए कि अब हमें अपनी उद्धार करना कड़िन हो गया है ! 
बहनों ! वेद की उपरोक्त भाज्ञा को मान कर एक बार फ़िर. छोगों को 
प्राचीन भारत की झछक दिखादों। जब तुम अशिहोन्र करोगीतो 
तुम्हारे पतिदेव भी अवश्य करेंगे ही। इस प्रकार देश उप्नत्ति फ्री', 
ओर बढ़ेगा । | 


(३६ ) “यहां सन्तान उत्पन्न कर | तेरा पुत्र पति के लिए 
बड़ा दो.।” इस श्षत्ति चचन में “सन्तान उत्पन्न कर !” यह आत्ञार्थक 
वाक्य है| स्ियों का .कत्तत्य है कि थे संतान उत्पन्न करें। “अ्रजनार्थ 
खियः सृष्ठाः ।” इस से भी यही ध्वनि निकरणती है। विधाह संस्कार 
केवल संतान उत्पन्न करने के लिए है--विप्प्रभौग के लिए नहीं । मुख 
, खरी-पुरुषों ने आज इसके पतित्र उद्देश्य को अपविश्र बना रक्खा है.। नारकी 
कीड़ों की तरदद अपना जीवन बिताने में 'ही अपने को धन्य मान 
छिया है। पितृऋण से उप्रर्ण 'होने के छिए ही सी पुरुषों का जोड़ा 
नियुक्त किया जाता दे । परन्तु दुःख की बात है कि ,झोगों ने वियाह के 
, झुफ्य उद्देश्य को भुला दिया है । खियों को चाहिए कि वियाह के पश्चात्‌ 
* संतान पैदा कहें । संतान वाली सी दी आदरणीय'है। वाँस स्लियों का 

जीवन ध्यर्थ है। सतियों का फर्तव्य है कि अपने गर्भाशय की भष्छो, तरह 
रक्षा करे | ऐसे कामों से, सान प्रान तथा आँच॑रणों से, दूर रएेँ जिनसे 
ग्रमाश्िय को दानि होने की संभावता हों। छ्ियों को गहाशय-विपयक 
छोदे मोटे ढोएों को मिटांनें के उपाय भी सीख छेने 












चार्डिएं | इस विपय 
का साधारण घान॑ होना आवश्यक है। मेद कदेता हैशन “ 





ईश्वरोपासना ११७ 








यदेद राजा घरुणो यद्धा देवी सरखती | 

यरिस्द्रो दचहा वेद तद्भकरण पिच || अथवे० । 
“५ “जिस दबा दो दरुण जुद्य पति जानता है, जिसे चतुर पत्नी आनती 
है; जिसे वैद्यराज जानता है, है स्री ! उस गर्भप्द औपध का सेवन कर । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि गर्भजननक आऔपधों का ज्ञान प्रत्येक श्री को 
अवश्य होना चाहिए-। चेद में भी गर्मप्रदू औषधियों का दर्णन है। भमने 
के लिए एक मंत्र छिखते हैं:--- 

अराय भसुके पाचानं यद्व स्फाति जिद्दीपेति | 

गभोंद करवय॑| नाशय पृश्चिपर्णी सहख च॥ 

अथत्नं० २। २५। ३ ॥ 
अर्थ-- है प्रश्षिपर्णी ! तून देने वाले खूब को पीने घाले, उक्षति 

को रोकने घाछे गर्भ फो खाने या ग्रहण करने घाके रोगों को दूर फर 
और सहन कर ।” चेद मंत्र कद्दता है कि जो रोग गर्भ के घातक हैं, 
उन्हें. एश्षिएर्णी नष्ट करती है। बॉश खियों झो छगातार पृक्षिपर्ण 
सेवन कराने से उसका यन्ध्या दोष हट जाता है। और यदि गर्भे- 
खाव या गर्भपात का भय हो तो भी पृष्टपर्णी पानी में पीस कर 
थोड़ी थोड़ी देर में पिछाते रहिए क्तथा पानी में पीख फर पेट 
पर भी लेप कर दीजिए। सारांश यद्द कि गर्भाशय सम्यन्धी प्रत्येक 
बिकार पर प्ृष्टपर्णी छामप्रद है। वेद में गर्मरक्षक कई छड्दीन्यूट्ियों 
कत वर्णन है। दिपयान्तर हो जाने से इससे अधिक यहाँ लिखना हम 
खचित नहीं समझतें । पि 
* ) पिवाह-संस्कार केषछ सुसन्तात्त उत्पन्न करने के लिए ही होता है 
जिन खिर्यों को अपने पति की प्यारी चनना हो, थे सदैय उत्तम सम्तान 
पैदा करें । जित्त खिर्यों के गर्भाशय में किसी भकार का दोष हो, उनके 
पतियों को मसु महाराज निम्न आाज्ला देते हैंट- ,. . 


श्१८ वेद में ख्ियाँ 











वन्ध्याएंमेंडघिवेयाब्दे दशमे ठु मृतप्रजा। 
एकादश स्त्री जननी सस्त्वत्रिययादिनी॥ 7 «४ 


खी बॉस हो तो आठ वर्ष बाद, यद्ये पैदा होकर मर जांते हों तो 
१० वर्ष बाद, कन्या ही कन्या उप होती हो तो ग्योरिदर्ते बंद और 
यदि अभ्रियवादिनी दो तो तत्काल दी पुरुष दूसरी खी से विवाह कर 
के यह मनु वचन खियों को नहीं भुला देना चाहिए । पिता के घर 
अथवा पति के घर स्त्री को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिएँ जिससे 
गर्भाशय में दूषण हो जाय । सन्‍्तान काल में खतियों को छुसंगति से चहुत 
बचना चाहिए्‌ । यदि तुम संताम पैदा करने में अयोग्य सिद्ध हुईं, तो « 
तुम्हें तुम्दारा पति मजुस्टति के उक्त आधार से त्याग सकता है। इस 
'लिए वेद फहता है कि यदि पति के साथ सुखपूर्वक-आनन्दमय जीवन 
ब्यत्ीत करना है तो “संतान उत्पन्न कर। और संत्तान भी दीघंजीवी 
हो ।”” पैदा होकर मर जाने याली संतान से क्या छाम | इससे तो;न ' 
होना ही अच्छा, आज भारतवर्ष इस अधोगति को पहुंच,गया है कि, 
छोटे छोटे यथें प्रतिवर्ष लाखों की संद्या में गट्ठों के अन्दर दवा दिये 
जाते हैं। भारतवर्ष 'के अतिरिक्त दूसरे देशों यज्चों की सत्यु-सं्या 
इतनी बढ़ी चढ़ी कहीं भी नहीं है । ८ - 

चत्तमान थुग में 'एक नई यात स्त्रियों में देखी आती है कि.वे संतान 
पैदा करना अच्छा नहीं समझती । यद्यपि इस-.वेदविरुद्ध प्रथा का भारत 
में अधिक जोर नहीं है तथापि यह पाश्रोत्य हवा यहाँ की कुछ पढ़ी लिखी 
स्लिय्यों को भी छग गई | उनका ऐसा सिद्धान्त है कि सस्तानोस्पक्ति से 
इमारा सौन्दर्य और आयु घटती है, नहीं कह - सकते कि उनका ऐसा 
सोचना कहाँ तक ठीक है ! परन्तु इतना अवश्य कहोँगे कि बेड ठंस खी 
क्रो शृणा की. इृष्टि,से / देखता है, - निसत,के चाऊ बच्चें! पैदा न-होते हो.। 
अत्यन्त विषय-भोग से सौन्दर्य्य/-छावण्य, .स्वास्थ्य.और आयु का माश 


संतानोपादन द्द९ 








पता है, न कि सन्‍्तान पैदा करने से । वेद अधिक दच्चे पैदा करने की 
गज्ञो नहीं देंता |! अधिक से अधिक दस बालक पैदा करने का विधान 
' । इसके लिए अधिक से अधिक ३० ब्ष काफी होते हैं । सोलद वर्ष 
गे कन्या का यदि विवाह किया जाय, तो ४६ वर्ष की अवस्था तक 
'सके ३० बाल,वच्चे हो सकेंगे। बस, इससे अधिक काल तक शृहस्थ 
रह कर जीवन बरबाद करने को वेद “पशु-जीवन”” कहता है। 
गररोश यह-फि खतिर्यों को दीर्धजीवी सनन्‍्तान पैदा करनी चाहिए ।जों 
ऐग्य होने पर अपने पिता का सहायक यने और छुद्धावस्था में माता 
पता को भी प्रकार सेवा करे । 


( १६ ) सतानोत्पादन । 


४ आरोह तत्प॑ खुमनस्पमानेद्ध भ्जां जनय पत्ये अस्मे | 
न्द्वाणीव सुबुधा चुध्यमाना ज्योतिरग्ा उपसः प्रतिजागराखि॥ 
अथर्व० १४ । ३। ३१ 

( सुमनस्वभाना ») प्रसन्नता पूवेक (सब्पं आारोह) पछंग पर चढ़ और 
: हृह ) यहा ( अस्मै पत्पे 9) इस पति के लिए ( प्रजां जनय ) सन्तान 
उ्पन्न कर ( इन्द्राणी इव ) इन्द की पत्नी इन्द्राणो की तरद्द ( सुबधा 
प्यसाना ) ज्ञान से युक्त होकर ( ज्योतिरप्रा उपसः ) ज्योति देने घाले 
प्रकार में ( प्रतिज्ञागरासि ) जागती रह । 

इस मंत्र में कहा गया हैं कि ( १ ) “शय्या पर प्रसद्ता पूर्वक चढ़ 
गैर पति के लिए सम्तान उत्पन्न कर?.। ( २) "ज्ञान से.युक्त होकर 
योदिय के पूर्व शय्या स्याग दे” । इस मंत्र में दाय्या से सम्बन्ध रखने 
छा दिपय है | ख्री को धवाहिए कि अ्सछता पर्ेक ही -शय्या पर चढ़े । 
प्रसक्षता से कभी पति फी शग्या पर न- जाय। अनिष्छा पूर्वक किये 








गये पति सुमांगम से :सुंसन्तानं उत्पन्न नहीं दो,सकती | इसीडिंए बेद,' 

प्रसन्नता पूरक शब्या पर-चढ़ने की आशा देता है ।बढाफ्ार की भावश्य-: 
कता नहीं है । स्तलियों को चाहिए (कि अभिच्छा रहते पति की शस्पा पर - 
न जायेँ। अनिच्छा होने.पर यद्वि ग़म:रहाँ तो, उस गर्भ से, उत्तम संतान * 


कदाप नहीं हो सकती। इसलिए, प्रसन्न मन होने पर,ही परत्तिगमन 
करना चाहिएु । ४ र 








खरियों को चाहिए कि ये सूर्योदय से पूप॑ उपः्काण 'में इठा करें! 
अपने पति के जागने से पूर्व पत्नी को शरया त्याग देनी चाहिए । मियां 
को नींद पुरुषों से अधिक होती है । परन्दु जो खियाँ सचेत, और साथ 
धान रहती हैं; उनकी मींद गहरी नहीं होती । अभ्यास करने पर आदत , 
पड्ट जाती है । जद्दी उठने के लिए जज्दी ही सोना पढ़ेंगा । शुक अंग्रेजी 
कहावत है कि 722:7/ (0 96वें घाते दा ए 756, व)7|0९४ धी2 ' 
ग्राध्ा 6207 ७४३)४॥५ हागते छा४६,” जो ब्यक्ति जल्दी सोता 
है भौर जल्दी उठता है पद बलवान, शुद्धिमानू, और धनवान बन जाता 
है। रूयोदिय के पूरी का समय, आहा मुहूर्त, अग्तपेका, देवकारू, उपः 
कोल आदि 'माम से भी पुकारा जाता है। मजुस्टति में लिखा है कि-८ 


“ब्ह्लि मुह्दर्चे चुध्येत धर्मा्थों चाहचिंतयेत्‌? 


श्ाह्म: समय में उठकर सलुप्यों को ईश्वर-स्मरण फरना चाद्विए | जो खी 
सूर्योदय से पूर्व उठती है, चढ़ कान्तिमाग्‌; स्वस्थ और -दोर्घायु होतीं है । , 
सूर्योदय के 'बाद-उठने घाले मनुष्य के शंरोर में कफ की घद्धि होकर स्वा- 
आथ्य गरिगढ़,: जाता है । जो छोग सूर्योदय के वाद . धारपा व्यागते हैं, थे 
भालसी,-सुस्त' और मन्दद॒द्ि हो जाते हैं और जो सूर्य निरुछ॑ने के पहछे : 
'जागकर काम! धन्धे में , छग जाते ह वे कुप्तलि, 'तेमली, भर कुझामबाद 


यन्‌ जाते हैं- भ्षयवंधेद में:एक मंत्र जाया है-- ,, / 7 - 


आनन्दित रहो १२१ 








“यावन्तो मा सपत्नाना मायन्त प्रतिपश्यथ | 

डद्यन्त्सूय इध सुप्तानां द्विपां वर्च आददे ॥ 
न्‍ ७।१३।॥२॥ *“: 
“मुझे जितने शब्रु देखते हैं, उनका मैं तेज उस प्रकार हरण करता हूं, 
जैसे उदय होता हुआ सूर्य सोते हुए छोगों का तेज नाश करता है, इस 
येद मन्द्र से स्पष्ट हो जाता है कि सूर्योदय के बाद ' सोने वाले झालसियों 
का बछ, तेज घट जांता है । बहनो ! सूरज निकलने से पहले उठा करो । 
फ्योंकि सुम्हारें समय पर उरने से, घर के सभी वारू बच्चे समय पर उठेंगे । 
यदि बारू बश्े न भी उठेंगे तो तुम भातःकाल के प्राह्ममुहत्त में उन्हें उदा 
कर उस समय का छाम पहुंचा सकोगी। हमें आाशा है कि जो यहनें 
सूर्योदय के पूर्द उठना छुरा समझती दैँ ये अब उपःकाऊ में उठने की 

आदत डाछेंगी । 


(२० ) आनन्दित रहो 
७० स्पोनायोनेरथि बुध्यमानी सहामुदी महसा मोदमानी ।_ 
खुग सुपुत्री खुखहो तराथो जीया घुपसो विभातीः ॥ 
( अथर्व० १४। २.। ४३ ) 

( स्पोनात्‌ योने ) सुसदायक घर में ( अधियुध्यसानी ) क्षान प्राप्त 
करते हुए ( सद्दामुदी ) हास्य और आनन्द से ( महसा मोदमानौ ) प्रेम 
से परस्पर जानन्दित होकर ( सुग ) उत्तम चालूचलन याके ( सुपुत्नौ ) 
उत्तम पुत्रों से युक्त होकर ( सुगृह्दी ) उत्तम घर वनाझर ( जीदौ 9 
जीवन सफछ करने योग्य होकर, ( विमातीः उपसः ) तेजस्वी उपस्काद 
को (त्तरापः ) पार करो ।.. -. -.: थे 

($ ) आनन्दित और प्रसन्नता पूर्यफ पति-पत्नी फो प्रेम 


श्श्र केद मैं खियां |, 

से सुखदायक घर में निवास करना चाहिए आर्थाद्‌ स्रीयुत्त 
को एक दूसरे से रुष्ट न रहना चाहिए.।'खी को चाहिए कि यह पेद्ठा 
सचदा आनन्दित रहे | तुम्हारे आनन्दित रहने से घर में आनन्द का घोत 
थहा करेगा “जिस घर में स्त्री-पुरुष में अनवन रहती है, बह ।शीघ्र ही 
विनाश को प्राप्त होता है। मनु भगवान्‌ कहते हैं--- * 


शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ | - हि 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर््धते तद्धि सर्वदा॥ 


“जहाँ ख्ियाँ झोकातुर रहती हैं, वह कुछ श्रीम्र ही नाश हो जाता 
है, और जहाँ ल्लियाँ प्रसन्न घदन रहती हैं, वह सदा छद्धि पाता है,। 
यहीं बात उक्त वेद. वचन में है। सियों फो सदा हँस-मुख और प्रस्े 
रहना चाहिए। मुँह फुछा कर बैठना, यातनयात'में नखरे, दिसाना, 
अपने को बढ़ा समझना, .पति को तुच्छ दृष्टि से देखना, जो स्वभाव 
होना, कट्ठबादी होना इत्यादि बातें ख़रियों के लिए अत्यन्त घातक हैँ। 
ख्री को सदनशोल यन, जाना _चादिए। यदि अकारण भो पति , गाराज़ 
ही जावे तो पत्नी को चाहिये कि उसके माराज भन को खुश करें। 
उस बात को हँसी में टाल दें। प्रेम से .जिस पर “विजय पाई जा 
सकती हो, उसके साथ कट्टु व्यवद्ार करना मूंखता है “जो खर्योँ 
अपने पति के साथ अपना यंगावर का दावा रखती हैं, थे अपने 
पति के कंडु वचन को' सहने में  भंसमर्य होती हैं। परिणाम स्वृरूप 
शहस्थाश्रम दुःखमय दो जोंतों है और यह घंर 'मईामारत दी समर* 
भूमि बन जाता दै। खियों को चांदिए कि ये अपने झा कछ्पं से अपने , 
चति के अपना मी. बनायें | जवरन्‌ उस पर अपना आधंकार ' जमाने 
फी कुचेश्ठ से परिणाम अच्ठा महीं होता ! पति सुम्दारा गुहान नहीं दै। 
वैदिक सम्यता इसके विरुद्द है। याश्चात्य देशों में स्चि्याँ अएसे - प्रति को 
ऐय दृष्टि से देखती दें भौर उन्हें वे अपनों - दास समसने छगी हैं, . ड्र््ति, 
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मारतीय संस्कृति इसको घृणा की दृष्टि से देखती है । यहाँ पतिसेवा ही 
श्लो का जीवनोदेश्य बताया है । कहा हैः-- 
नास्ति ख्रीणां पृथक्‌ यज्ञो न बत॑ नाप्युपोपितम्‌ । 
' पति शुक्षूपते येन सेन स्वर्ग महीयते॥ 
. सञ्रीकेलिए पति ही स्वगंभद है। यज्ञ मत उपवास उसका उदार 
गहीं कर सकते। अनसूया ने कहा है--- 





, अमित दान भत्तो चैदेही- 
अधम सो नारि जो सेवन त्तेद्दी । 

बुद्ध रोगवश, जड़ धनहीना-- 
३ अन्ध वधिर ऋ्रोधी अतिदीना। 

हु पति कर किय अपमाना-- 
नारि पाच यम पुर दुख नाना । 

एक धर्म एक मत नेमा-- 
काय चचन मन पतिपद प्रेमा | 


. भारतीय खियों के लिए पर्ति को अपना देव साग कर उससे व्यव- 
हार करने की आज्ञा है। जो झ्लियाँ अपने पति को देवता के समान 
समझती हैं, ये उनकी आध्यन्त प्यारी थन जाती हैं। जो स्थियोँ 
पे सन से अपने पति को अपना सर्वस्य मान कर उनका भादर करती 
है, पे आनन्द से प्रसतता पूरक, एँसते-छेलते, अपने सुखदायक घर में 
निवास फरती हैं । हि 

(३) उत्तम चालचलन वाले उत्तम पुत्रों से युक्त होकर 
अच्छा घर चना कर रहो | अपनी संतान को सबरित्र अथवा दुशआन 
रेत बनाना साता के हाथ है। सच्चरिद्र माता पिता को सन्तान भी सघ- 
प्र ही देखी जाती हैं। पिता से अधिक्त माता का प्रमाय बाल पर , 
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होता है ।' क्योंकि नौ दस मद्दीने बालक माता के उद्र में रहता है; वह 
यह अति सूक्ष्म झरीर से बड़ा शरीर पाता है। माता -के भोजन में पे 
भोजन भौर उसके सॉस में से साँस लेकर घृद्धि पाता है,। इतना पंदिए 
सम्पन्ध माता और सन्ठान का होने पर भत्य मोत्ा का प्रभाव ये पर परे 
ज्ञ पढ़ेगा ? माता का सनन्‍्तान पर, चरित्र, गुण, स्वमाव, स्पास्थ्य)- विधा 
आदि का अमाय अच्छी तरद पड़ता है। इस विपय पर हमें - अपिक 
लिखने का यहाँ अगिक्रार नहीं है । केयर इतना ही लिस देता टीक़ सम 
झते हैं कि रंग, रुप, सौन्दर्य, चर्ण, स्वास्थ्य, :छुद्धि, विचार, सर कुट 
संतान प्रो माता 'ही से प्राप्त हुता है। गर्भाशय में . जो कुछ भी बाहर 
पर गुप्त रूप से माता का पंमाव पड़ता है सो तो है ही; किन्तु फिर सतत: 
पान द्वारा भी उसका स्वभाव माता के अजुकूछ ही बनता है । समसदार 
लोगों का कहना है कि मानव जाति का सझा विश्वविद्यालय 
माता की गोद है. | यह कथन अक्षरश्ः सत्य है| उक्त बेद बच्चों में 
अच्छी संतानों को पैदा करने की आहट है । सिथों को सोचनों चाहिए डि 
उनका उत्तरदायित्व पुरुषों से 'कितना अधिक 'हैं ! बारूक संघरिध-- 
उत्तम चाऊचलन घाल.हां, इसके लिए माता का भी अपना घारत्र 
अश्यंत पविन्न रखना चाद्विपु । ब्यभिचारिणी श्ली फी सन्‍्तान अभदइस स्यनि- 
बारी होती है | क्रोघी माता का आल्क भी क्रीधी ही होता है।। घोर मां 
का बच्चा अदद्यय चोरी करेगा। छुद्ाज्ञय जननी का लांछ भद्गाशय नहीं 
हो सकता / इनके लिए कई उद्ादरण हैं; हिंतु.छस्तक के कलेवर सुद्ध 
के भय से यहाँ नहीं लिखे जा सकते । यदि तुम ध्यानपूर्वक दमारे छिएने 
पर विचार करोगी तो सुर्दें अन्यक्ष रूप में कई जीते जागते उदाइरण 
मिल सकेंगे । हि हा २ हि 


> उत्तम संतान के साथ उत्तम घरों में रंहों । रहने के मरान बहुत 
साफ़ सुबरे और इवादार हों; जिसमें सूप का श्रक्राण भी भाता हो 
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तर्यों को घेद कहता है कि मकान को उत्तम रखने का काम तुम्दारा है; 
दी का नहीं । अपने स्थान को छीप-पोत और झाइ-खुहार कर साक 
कस । गन्दा रखने से रोग पैदा होंगे। साफ-सुथरा मकान बनाने तथा 
जाबदु रखने का सारा काम ख्त्ियों को अपने हाथ में रखना चाहिए । 
गे वस्तु जिस जगदू, जैसे; शोभा पा सकती हो उसे उसी जगह, उसी 
रह रखने का नाम 'सजावट' है । और जो वस्तु जिस जगह नहीं होनी 
गहिए, उसका उस स्थान पर होना ही “गन्दर्गी! है। यह पवित्रता और 
।पविश्नता की व्यास्या ख्रियों को समझ लेनी चाहिए । 

ख्ियों को यह याद रखना चाहिए कि मकान की गन्दुगी का प्रभाव 
की संतान पर पड़ता है। हवादार मकानों में रहना चाहिए । बन्द 
था में रहने घाली खियों के यालक अव्यायु, निबंद और सूझ होते हैं [ 
सी प्रफार सूरे प्रकाश से चंचित रहने बाली स्तियों के भी वच्चे अच्छे, 
वश्थ, दीयायु, सेजस्वी नहीं होते । अच्छे मकानों में रहने वाले खी-पुरुषों 
गे भौलाद भी अच्छी होती है। आशा है हमारी बहनें, इस वैदिक उप- 
रैम से भपनी गलतियाँ दूर कर देंगी । 

इस मेन्च्र का पिछला उपदेश, उपःकाल में उठने के छिए है। इस 
वेएय पर हम विस्तार पूववेक पिछले मन्त्र नं० १९ में छिख जाये हं । 
हों पिश्पेपर्ण” करना अनुचित है । हि 





( २१ ) स्त्रियों के चिंचार | 


७ अह केनुरद मूथोहसुआ विवायनी) 
ममेदसु ऋतु पतिः सेद्दानाया - उपाचरेत्‌ ॥ है 
" € ऋयग्ेद १० । १७५९१ २ 2 
( अहंकेतुः ) में झञानवती हुं. ( जहँ मूर्षा ) सें धर फी मुखिया हूँ 
६ यह उप्र विधाचनी ) मैं अैयंशालिनी ब्यास्यात्री हूँ । शतएुप (| सेड( 


93] “बढ़ में सिर्यो 








साया; ) शप्रु का नाक्ष करने बाली हूं ( मम ) भेरे,('अनु ), अनुझक 
€ पत्तिः ) पति (.उपाचरेत्‌ ) ब्यूवद्ार करे। । . ; 

(१) “मे ज्वानवंती हैँ, ' घर की मुखिया हूँ,-चैय॑बती हैं, 
व्याख्यात्री हैं, शत्रु का नाश करने घालीं है इसलिए मेस 
पति मेरी इच्छानुसार व्यवहार करे।” ऐसी इच्छा प्रत्येक सी के 
सन में प्रायः रहा करती है।'इच्छा दो प्रकार की होती है। (१) 
उचित और (२ ) अनुचित । यदि स्त्री मू्स है, गुणहीन है ' और परे 
स्वभाव की है तो उसकी ऐसी इच्छा होना अनुचित कंदा जायगा। मैसे 
छेंगड़ा व्यक्ति तेज दौड़ने की इच्छा करे, अन्धा देखने का स्वम्त देसे उसी 
त्तरह् की यह इच्छा भी कही जा सकती है । ह 


“म्रन मोर रंक मनोरथ राऊ/!._ 


की कहावत चरितार्थ हो सकती है। इसछिए सबसे पहले खरी को 
चादिए कि वह उच्त गुणों को अपनावे। मैं ज्ञानी हैँ! ऐसा कहने से 
कोई झानी नहीं ऐो सकता । या अपने मत में झानी बन जमे से छोग 
डसे ज्षानी नहीं कहेंगे । संसार:का-यह एके नियम है कि “प्रत्येफ व्यक्ति 
अपने को “दूसरे से अधिक ज्ञानी समझता है ॥? कहावत भी है. कि 
“क्षय अपने में आधी अक्ल और आधी में सारा संसार समझते हैं । 
परन्तु इस प्रकार अपने मुँद मियाँ मिट॒ह बनने से कुछ काम नदीं घएता। 
इसलिए सयस्ते पहले ,खियों को शानोपाजन करना चाहिए । शान की 
पासि।विद्या पढ़ने से द्वोती है । कयोंकि-- 2 2 

। “विद्याविद्दीनः पश्च- , «. 2,.2 

विना विद्या के ममुष्य * पश्च ( ज्ञानह्टीन ) होता है। शानी यमने 
के लिए सियाँ को विदा पदनी चादिए । वेदशास्त्र दया ऐतनिदासिक अन्चों 
का स्वाध्याय करना चाहिए । जो सिर्या पदी-छिसी नहीं दैं, दे मूर्या ईैँ, 
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पन्‍््रएव उनका यह दावा. कि “पति को सेरी इच्छाजुसार चकछना चाहिए।' 


शअर्धहै।.. .#. 
“घर की मुखिया हूँ 7” ऐसा अपने दिल में समझ छेने से. 
धम नहीं चलेगा | बल्कि नेता के, अगुआ के, मुखिया के जो गुण हैं, 
! भीहोने चाहिए । नेता वही बन सकती है, जो विदुपी हो, शामृवती हो, 
उमझदार हो । देश, काल और, परिस्थिति का जिसे विचार हो। अलु- 
प्रशनुन्य, नेता को पाकर उसके अनुगामी हानि उठाते हैं। घर. का नेता 
नेने के लिए सियों को बहुत कुछ ज्ञान संपादन करना पड़ेगा। गृहपति 
[से हाथ एक कर छाया है, इसलिए मैं ग्रहस्वामिनी हूँ, ऐसा दावा 
धरना मूर्खता है। घर का कामकाज और व्यवस्था डीक रखने बाली स्त्री 
गि लोग स्वयं, झुखिया समझ छेते हैं। बिना उसकी आज्ञा के घर में 
गई पत्ता नहीं हिला सकता । इसहछिए, घर की सुखिया बनने के लिए, 
६ सुखिया के सब गुण अपने में घरण करने चाहिए । 

चेयवान हूँ ।” ऐसा कहने के पहले “धीरज” धारण करने का 
भभ्यास करना चाहिए । घेय॑ कोई साधारण बात नहीं है । सहिष्णु 
यक्ति ही धेय॑बान्‌ हो सकता है । बढ्वान्‌ व्यक्ति हीं चैयंसम्पतत होता 
( ५५ के लिए धैर्य साधारण बात है। “पेय” घस के दस अंगों में 
ग्यम है। - 


घूत्तिः क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्नहः । 
धीर्चिया सत्यमक्रोधो दृशर्क धर्मलक्षणम्‌॥ 
रे जो पैयेवान्‌ है वह धार्मिक है। स्त्रियों को घैर्यवान्‌ यवना चाहिए। 
दीन स्त्रियाँ अपने पति को थदि अपनी इच्छोनुसार चलाना चाहें, तो 
हैं उनका दुस्साइस है । 
मैं व्याख्याता हूँ । मैं किसी दिपय को अच्छी प्रकार समझा सकती 
हैं। यद वाद पत्येक खरी के हृदय में होती है। परन्तु ब्यास्या झरना 


श्श्टं बेद में खियाँ ॥ 














बोत कडिन है। एक गहन विपय कोकई तरह से कई ध्रसाणों से निष्पप्त 
भाव से समझा देने का नाम व्याख्या है। व्याख्या में यही ब्यात्या उत्तम 
गिनी जाती है, जो प्रभावोत्यादक हो १ ईसलिए : खिर्यों को चाहिए कि 
अपनी <थ्याएयां शक्ति को श्रभावोत्पादक बनाजें.जो कादमी, सथरिच्र, शादी: 
सत्यवादी, सरल स्वभाव, शोन्त, उदार, परोपफारी भर ईश्वरमक होते 
हैं, उनके शरद घड़े ही प्रभावोत्यादक होते हैं । सारांश यह कि सियों को 
व्यास्याता बनने के लिए अपना जीवन अत्यन्त सादा और पवित्र बनाना 
चाहिए । क्री स्ियाँअपना जीवन धामिक बनाहँगी, उनके पति उनकी 
इच्छा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करसकेंगे॥ .. ४. + 
. शात्ञु का नाश फरने बाली हूँ। जो जो वातें' व्यक्ति, समोज, 
अथवा राष्ट्र के लिए घातक हैं, उनका नाश्ष फेरने वाली स्त्री दी अपने पति 
को अपने प्रेम पाश्म में बाँध सकती है | अनेक कुरीतियाँ हम छोगों में 
वंशपरंपरा से चली आती हैं.। ख्तियों को चाहिए कि उनकों अपना शर्ु 
समझकर नष्ट करदें । रोग भी गृहस्थी का दर्यु है, इसलिए सियों को 
चाहिए कि ऐसे कारणों का अथवो रोग पैदा करने वाले 'कीदाशुओं का 
नाश' करने में सवंदा तत्पर रहें । मनुष्य शरीर के थर्दर छः शत्रु हमेशा 
रहते हैं; इन काम, क्रोध, मोह; मद, मात्सय्य॑ भादि शारीरिक दइंद्रुओं का 
दमन भी आवश्यक है। राष्ट्र के छाम्रुओं का नाश ' करते रदना' चाहिए 





जिससे हमारी स्वतंत्रता नष्ट न हो सके | इस प्रकार जो स्त्री अशांनी,, 


मुखिया, (धर्यवान्‌, व्याययाता, और, शबुघातक ही, वह,झपने पति को 
अपनी इच्छानुसार रख सकेगी इसके पिरुदद इध्छा करना प्ियों के छिए 
प्राप कहा जा सकता है । ७६५ 5 720 2 


ख्ियों के जिचार 5१५९ 








7: / (२२ ) स्त्रियों के चिचार। 
$ मम पुत्रा: शह्ुदणो5थो मे दुद्दिता विराद। ः 
उतताहमस्मि सेजया पत्यों में श्छोफ उत्तमःत] 


४ ( ऋग्वेद ५० । १५९॥ ३ ) 


( मम पुत्नाः ) मेरे पुत्र ( धाब्रुहणः ) शत्रु का नाश करने वाले हैं 
( मे दुष्दिता ) मेरी पुत्री ( विराद्‌ ) तेजस्विनी है ( उतत ) और (अहम) 
मैं ( संजया जस्मि ) विजयिनी हूँ । ( पत्यौ ) पति के विपय में ( मे 
शोक उच्तमः ) मेरी उत्तम प्रशंसा है । 


(१) “मेरा पुत्र शबुुनाशक, सेरी बेटी तेजस्त्रिनी 
और से स्थये विजयिनी हूं) मेरी ओर से पति के लिएउत्तम 
,प्रशंसा है. ।” चेद की यह श्रुति स्त्रियों को उपदेश देती है कि, तुम 
'बुब्न पुत्रियों द्वारा तथा क्षपने शरीर द्वारा कितनी ही सत्ता क्यों न प्राप्त 
कर छो, परन्तु पति की संत्ता तुम पर सर्वदा है सुम्द्ारा पुत्र भछे ही 
“प्रिरोकनविजयी ही क्यों न हो ९ शौर भछे ही तुम्हें उसकी माता कह- 
'छाने का गौरव प्राप्त हो, तो भी तुम्हें पति के छिएु अपने हृदय में 
'आदंर रखना चाहिए। उुम्दारी पुत्री स्ंगुण सम्पत्ता, विदुपी, पति- 
भक्ति परायणा हो तो तुम्दें उसके कारण पति की अवदहेलना नहीं करनी 
“चाहिए । भौर तुम स्व घीर विजयिनी हो तो, इतरा न जाभो, फ्योंकि 
इतना होते हुए भी तुम अपने पति के सामने धत्यन्त दीन हो। इमारे 
प्राचीन इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जिनमें बीर पुत्रों की 
माताएँ अपने पति की प्लीत-दासी सी बनी रदती थीं, और स्वयं पीर 
होते हुए भी पतिसेदा को अपना सुख्य घं समझती थीं। सीता, 
फुल्ती, गान्वारी, सुभद्रा जादि इसके उबलल्त उदाहरण हैं | सपतंश 
के 


१8३४ चेद-में स्तरियोँ 











का संग्रह रज्सो । उत्तर ज, उत्तम घत, शुद्ध दूध, जच्छी छा इजादि 
पदार्थों की विषुलता घर में होनी चाहिए । दूध, दही, छाछ, एन कादि 
पदाथ एथ्वीछोक के अस्त कहे जाते हैं। सारांश - यह कि धर में गौए 
पालनी चाहिएं, जिनसे अमृत सुल्य पदार्थों की घर में यिपुरुता रहे 
ज्व से ख्री-समाज ने गौसेवा से अपना सन हटाया, सभी से गोरंश 
का संदार आरंभ हो गया | जब कोई गौओं का पालने ' वाला ही गहीं 
रहा तो उनका विनाद्य अनिवाय ही है। धह्नो | अगर शुमने गौंतेश 
न्ञ छोड़ी होती तो भारत में दूध, घी की पेसी भयंकर, भहँगी न.भाती। 
आज देश में “गोरक्षा” का -प्रश्ष बड़े महर्व फा थन- रहा £ै। हमें 
ब्रादिए कि पुरुषों का हाथ यद्ाओ । मिस देझ में घीवूध 'की नदियाँ 
बहती थीं वहीं छोग उसकी एक एक दूँद को तरस रहे हैं। सेतीस कोइ 
भारतवासियों के लिए थहाँ केवल ३ करोड़ दुधारू पशु याक्री यये देँ। 
इनका भी धंरे-धीरे संद्यार हो रहा है। इमारे भारत में ११ करोड़ पर 
हैं। यदि फी घर,एक गौ भी रखी जाय, तो आज २३ करोड़ गोघ॑शर्शो 
की रक्षा हो जाय | इस प्रकार गोरक्षा हो जाने पर देश में फ़िर पहदी 
दूध धो का जमाना भा जायगा। बहनो ! उठो देश की उमन्नति में 
चाधक “ग्रोसंहार” को रोफो । गोपालन कोई यदी वात नहीं है। 'पुक 
भी के रखने से दूध, दी, छाछ, मज्खन, धृत (आदि देवदुछभ पदार्थों 
क्रो सहज हो में श्राप्त कर सकोगी । अपने बच्चों को दूध के द्वारा भष्छी 
तरदद पाल, सकोगी 4 इसके अतिरिक्त धर में कण्डे-छाने होंगे, जो जलाने 
के लिए काम में आयंगे | यह इमारा - दिषय नहीं ६ अतएवं | इस पर 
अधिक प्रकाश नहीं डालर जाता'),केयछ इतना दी,.कट्द देना, पर्याठ 
होगा कि “गोपालन” से किसी प्रकार की द्ानि नहीं हो समझती । 


८ ह/ शोर्मे माता ऋषमभः पिता मे है! (ऋखेदे ).. |): 
६“ क्षर्याद--गौ मेरी माता" और पैल मेरा पिता है”. इस वेद ' 
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बचने को मानने वाके छोणों को गोसेवा से इस प्रकार मुँह चुराना 

'दीक नेहीं है। पशुपालन घरेल, घन्धा है, जिसे चेद ले ख्ियों को सौंपा 

'है यह बात हम पीछे कहीं लि आये हैं। “पशुपालन स्थ्रियों का एक 
झुख्य कार्य है। इस कथन के प्रमाण में चेद के सैकड़ों मंत्र पेश किये 
जां सकते हैं। तात्पयय यह है कि बहनों ! यदि तुम “पु पालन 
का कार्य अपने हाथ में ले छो तो भारत-फे हुघारू पश्चओं की रक्षा 
भाज ही हो सकती है। तब तुम उक्त वेद मन्त्र के अनुसार दूध घी के 
कलश पीने वार के सन्मुख लाकर रख सकोगी और उन्हें भर पेट अस्त 
पान करा सकोगी। तुम्हारे इस कार्य से एक पंथ दो काज होंगे । अपना 
भी भला होगा और राष्ट्र का भी द्वित होगा । 


(२५ ) चाल विवाह-निषेध । 
रू आ घेनयो घुनयन्तामशिभ्वीः सवर्दघाः शशया अप्रदुग्घा:। 
नव्य नव्या युवतयों भवन्तीमंहरददेवानामसुरत्वमेकम ॥ 
€ ऋग्वेद ३। ७५ । १६ ) 

( भ्प्रदुग्धा ) यिना दुद्दी हुई ( घेनवः ) गौओों की तरद अर्थात्‌ 
अविवाहित ( अशिश्वीः ) याल्यावस्था से रहित, ( सवदुंघाः ) उत्तम 
स्यूवहारों को पूर्ण करने घाली ( शरया ) कुमाराइस्था को छोंध कर 
( मुदवयः ) यौयनावस्था को प्राप्त ( भवन्तीः ) हुई ( नप्य नब्याः ) 
नयोन शिक्षा से युक्त ( देवानाम्‌ एक महत्‌ असुरत्वम्‌ ) विद्वानों द्वारा 
दिये गये शाव से युक्क भथोव्‌ पूर्ण शिक्षित थुवतियोँ ( आधुनयन्ताम ). 
गर्म चारण करें । 

, (१ ) “झविवाद्धित, जो वालिका न दो अर्थात्‌ यौचना- 
धस्या.फो पहुँची हो, जो फार्यक्शल तथा शिक्षित दो यद्द 





ख्री गर्भ धारण करे |? यह श्ुति बचन” यतलाता है कि छोरी छोटे 
लडकियों को गर्भ नहीं धारण: करना ध्ाहिए। सर्भधारण बिना पुद्य 
सगोग के नहीं हो सकता जौर” उसकी जड़ “विवाहं-संस्कार है ।: भर्णाद्‌ । 
लड़कियों “का विवाद , छोटी उम्र में, कदाए नहीं होना चादिएू। यरि-'' 
आज हमारी बहनें इस बांत:पर अदल हों जाये कि हम अपनी (पुष्रियों 
का विवाह छोटी .उम्र में नहीं करेंगी, तो आप ' देखेंगी कि यह 'बाल- 
विवाह! देश में एक दम रुक जायगा। जब कि लड़कियों की झादी हो 
बड़ी उम्र में होंगी, त्तो छड़कों फो उनसे भी बढ़ी उम्र में शृहस्थाधम 
में प्रवेश करना होगा क्योंकि पति की उम्र पत्नी से स्वंदा अधिक / 
ही होती है । हि] 


हमें अपने स्त्री-समाज पर अत्यन्त हुःख होता है कि इस “ बाल- 
पिवाह ” में स्त्रियों का हाय- विशेष रूप से होता है। पुरुषधर्ग यदि 
ब्चों का विवाद बी उम्र में .करना भी चादें तो स्त्रियाँ उन्हें शीम ही 
वियाह करने के लिए विवश फरती दें । न जाने इमारा भारतीय मनुष्य: , 
समाज इतना क्यों गिरा हुआ है कि चह अपने छोटे-छोटे बच्चों को भोग: 
विरास की शिक्षा, अल्प धयस में ही, देने में छुआ है भारत का यायु 
मण्डल न जाने एतना अपविग्र क्यों दो गया है ? देश इतना विलासी 
क्यों यन गया है ? विवाइसंस्कार-के कमी -कई यर्य- थाझी हैं, यथे को 
झिसी बात के समझने की युद्धि तक नहीं है, - इसी , अवस्था में माताएँ' 7 
आये: अपनों धुत्रियों से पूछा करती हैं “बेटे ! हुस गोरा बींद चाहिए 
फि काला (इत्यादि ।' छट्की ये समझ होती है, यह काछा या गोरा 
अथवा “वींद! को बया जाने / चाहें नो मुँदद से बोल देती है' सब घरके: 
स्॒य छोग हँस पड़ते हैं । उन्हें हँसते' देख कर यह अवोध॑ बाठिशां भी 
ईसती है । यह को तो खुशी चादिए ही, घद खुशी की वशइ को क्या 
.जाने.? ड्स :6गह के जहरीले ऊुसंस्छार माता पिता,: अड्योसी-परयोसी 
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आदि बच्चों के हृदय पर अंकित करते रहते हैं। बइनो ! समऊ जाओ ऐसी 
बातें अपने बर्चो से खुद भी मत कह्दों औः न दूसरों से कहाओ । इसका 
बढ़ा भयानक परिणाम होता है। बच्चे छोटी उम्र से ही अपना जीवन 
गरबाद करने छगते हैं | दियासछाई में जिस तरद्द मसाला छगा रहता 
है, उसी तरह ये कुत्सित विचार ब्चों के शरीर पर छग जाते हैं । ज़रा 
भी कुसंगति या विझासिता की रगड़ छगी कि शारीर भस्म हुआ ! 
#बालू-विवाह” कितनी भयंकर प्रथा हैं) जिसे जल में तैरना न धाता 
हो उसे पानी में फेक देने के समान हैं.) शोक ! 





बालविवाह के भयंकर परिणाम से कौन ये ख़बर है १ सारा देश इस 
अप्नि से जरू रहा है। भारत का कछेवर जजर हो रहा है । नित नये रोगों 
की घृद्धि हो रही है । हम छोग स्वयं भव्पायु तो हुए ही, किन्तु साथ ही 
अपनी भावी पीढ़ियोँ फो भी निर्बेड बनाने का भयंकर पाप अपने सिर पर 
ले रहे हैं । धहनो ! घारुविवाह के भयंकर परिणामों का प्रभाव पुरुषों 
की अपेक्षा सुम पर अधिक होता है। क्‍या तुम नहीं देखती कि देश में 
कितनी दाछ विधवाएँ हैं? जितनी पिधवाएँ हैं उतने विधुर नहीं हैं !. 
इसका कारण यह है कि पत्नी के मर जाने पर पुरुष अनेक जिवाह् कर 
सकते हैं और स्तियों को ऐसा करने से रोका जाता है ! हाँ, यदि पुरुषों 
के लिए. भी एक पत्नी करने का विधान द्वोता तो, उन्हें भी स्त्रियों के 
बैधच्य पर दुःख होता । परन्तु जब कि पुरुषवर्ग अपना पुनर्विदाह कर 
.सकते हैं तो उन्हें 'विधवा स्त्रियों की चिन्ता ही फ्या ) स्थ्रियों को पुरुषों 
द्वारा अपने उद्धार की आशा करना मूठ है ।-पुरुप तुम्दें समान अधिफार- 
देना नहीं चाहते । से तुम्दें दवाये रखना चाहते हैं । सुम्दारी उन्नति से 
पुरुषवर्ग प्रसन्न नहीं होता। अभी वह समय दूर है जब कि पुरुषों फा 
स्थिियों के साथ समान ब्यवहार होगा । ऐसा समय खुद नहीं आवेगा; 
यहिक तु्हें प्रयक्षतीकऊ यनकर उसे छाना* पदेगा। अपनी अधोगति पर 
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थोड़ा सा ध्यान दो | यालविवाद के इस भयंकर परिणाम पेर विचार करो 
कि देश में पारविधवाओं को संख्या कितनी अधिक है ? 


विधवाएँ .. -.... ... 
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इनके अभिरिक्त लगभग पौने तीन करोड़ विधयाएँ मौर हैं, जिनकी 
उद्त १७ यर्ष से अधिऊ है | दिचारने का बिंपय है, कि जिस उम्र मे 
शर्थाद १६ वर्ष फी अबरस्थां में' विवाद फोने की आशा आउुवेंद देता है, 
उस अन्न में पहुंचने के पढले ही लाखों बहनें विधयायन गई !!! इससे 
यदू करें दुःख का विषय और क्या हो सकता है है स्प्रीयाति की इसे 
दुर्दशा पर' किसी का भी ध्यान नहीं जाता ! हिल्यू-जाति की छाती पर 
छुरी चढ रही हैं; किम्तु हम छोग बेख़बर .हैं। स्थियों के वैपस्य से हिन्दू: 
जाति की कितनी पतित दशा है, उस पर कोई विचार द्वी नहीं करता | 
विघवाओं की दुःखमरी गे भा्ों से भारत की दरों दिशाएँ प्रक्पामि 
की तरद घथक रही हैं । देश में पाप यू रदा है। व्यमिषार यदू रहा ह्‌- 
चेश्याएँ यद्‌ रही हैं। दिन्वूजाति में अपना उद्धारकर्ता न पाझर हमारी ., 
विधवा बहने विधर्मियों के साथ होरुर मपना धम खो रही हैं । झूसहप्पा 


चार विवाह-निर्षेध १३९ 
सेदेश दबा जा रद है । इत्यादि अनेक पापों का उदय इस “बालविवाह? 
के कारण हुआ है । 

स्त्रीसमाज की जितनी अधमावस्था भारत में है, उतनी शायद ही 
, किसी अन्य देश में हो | स्त्रियों के साथ अन्याय हमारी अशिक्षा का हो 
कारण है। क्योंकि जो देश शिक्षित हैं उनमें स्थ्रियों का पद्‌ उच्च है। देश 
में बहुत से समझदार छोंग अब स्त्रियों के सुधार के लिप चिंतित नजर भाते 
हैं। कई धार्मिक संस्थाओं ने स्त्री-सुधार को अपने हाथ में छे लिया है 
विशेषतः आययंसमाज का ध्यान स्त्री शिक्षा की भोर सब से अधिक 
, है। यदि यह कह दिया जाय फि, "जो कुछ भी स्प्रीसुधार, अथवा स्वी- 
शिक्षा का थीज हमारे देश में अंकुरित दिखाई दे रहा है उसका योने 
बाछा आर्यसमाज है” तो अतिशयोक्ति न होगी। यद्ध सब छुछ हो 
रदा है फिन्तु पुरु्े के भरोसे अपनी उन्नति को नहीं छोड देना चाहिए । 
स्त्रियों को चाहिए कि अपनी उद्मति के लिए स्वयं अयवशील बनें ! में विवा- 
दित स्त्रियों से प्रार्थन. करता हूं कि थे अपने बच्चों का छोटी उम्र में विवाह 
न करें | और कन्याओं को यह उपदेश देता हूँ कि “यदि तुम्दारे मुख माता 
पिता तुम्हारा वियाह छोटी उम्र में करना चाह तो सुम उन्हें उसके लिए 
मना कर दौ-वालवियाह के प्रति अपनी छूणा प्रकट करो। इतने पर भी यदि 
निर्दज मा चाप न माने तो देश से इस भया को समूछ चष्ट करने के 
लिए प्रसस्ता पूर्धक अपना शरीर देश की बेदी पर बलिदान कर दो !। 
. ऐसा करना अच्छा है, किन्तु घेद की आज्ञा के विरूद्ठ छोटी उम्र में विधाह 
हो. जाना अत्यंत घुरा ई । बेद कहता है कि “युवतियाँ ही गृहस्थ 
धम में .प्रविष्ट हों, छोटी-छोटी छद॒कियाँ न है । इसपर सुरदें विचार 
करना चाहिए . > ई 
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है कन्या ! तू ( भगरव ) पेश्वय् की (पूर्णाम नाथ मारोह) भरी हुईं , 
नाव पर चढ़ (अजुपदस्वतीम्‌) जो कि दूर नहीं है। (तया) उस नाव से 
( यः प्रतिकास्थों घरः ) जिस घर की तूने कामना की है, उसे ( उपग्रता' 
रय ) पार छेजा । 
(१) द्वे कन्या ! ऐसी नाव पए चढ़कर, अपने मंनोमीत . 

पुंछष फो पार लेजा, जोकि ऐश्वर्य युक्त है श्रौर जो तेरे समीप ' 
हहै। यह छेद घचन गृहस्थाथ्रम में प्रवेश करने वाली कन्या को उपदेश दे 
रहा है कि ऐशयं युक्त नौरा पास है भर्थाद्‌ भय दे, विवाह के पोग्य 
हो गई है | तुप्ते गृहस्थाश्रम रूपी ऐश्वर्य युक्त नाव पर घढ़ना है। इस 
नाव में शू अकेशी ही न होगी; फय्नोंकि समुद्र में तूफान आँधी वगैरह 
उत्पातों का भी डर है; इसलिए तुप्ते संसार रूपी सागर के दुःों में सदा: ' 
यता देने के लिए अपने साथ अपनी इच्छा के भनुस्तार एक पुरुष भी साथ - 
झेता होगा । वह पुरुष तेरे सुख दुः्यों का संगी रहेगा । दुःख पढने पर 

सू उसकी भर यह तेरी सहायता फरेगा। उसे सुझी देसकर घू भौर छुपे , 
सुखी देखकर वह सुखी होगा । दोनों परस्पर आमरण एक दूसरे फे मित्र - * 
रहना । इस नौका की आर्थाद्‌ गृदस्थारमस की, पतप्रार तेरे हाथ से 
होगी । नाव को अच्छी तरह चलाना; कहाँ ऐसा मी हि कही भवर , 
में पढ़ जाय भ्यवा किसी चट्टान से देकरा जाय ! कदर ' में, यूफ़ात में, 
आँधी में, जिस भकार एक मलाद को सावघानी से अपनी नाव चलानी 
पहती है, उसी तरह हुप्ते भी, दुःख में, भाषत्ियों में, पिख्तों में, शोक मेँ 





गृहस्थाभ्रम की नौका श्ह्शू 








भ्रपनी गृहस्थाश्रम रूपी नाव बड़ी सावधानी से चछानी होगी । नाद में 
क्राम, क्रोध, छोम, मोह, मद, मात्सय भादि छिद्ध न होने पायें । नौका 
को छुबो देने चालू पाप-कहीं पानी दनकर तुम्हारी नाव में न भर जाये। 
पाप रूप पानी को नाव के बाहर उलीचते रहो । चेद कहता है कि 
"'स्यो ! इस नौका फो चलाने की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर अधिक है। 
पुम पुरुषों के भरोसे न रह जाना । इस प्रकार तुम इस गहस्थाभ्म रूपी 
नौका की-मलाह बनकर संसार रूपी महासागर के पार छे -जाओो" | 
भर्थात्‌ं अपने गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पाऊन करके फिर “वानप्रस्थाश्षमँ 
में प्रवेश करो | कहीं ऐसा न करना कि यह तुम्दारी नौका समुद्र में ही 
कर खाया फरे | अर्थात्‌ तुम्दें आमरण मृहस्थाश्रम में ही न पढ़े रहना 
चाहिए ।.तुम्दं अपने पति को पार छगाना चाहिए । यह उत्तरदायिस्व- 
पृण कार्य चेद तुम्दें सौंपता दै। यह नौका का उदाहरण विचार करने योग्य है। 


कुछ कवि गृहस्थाधम को गाड़ी की उपमा देते हैं) उनका 
कहना है कि-- 
, जीवन गाड़ी श्ञान घुरि पहिये दो नर नारि। 
!. सुख मंजिल तय करनहित जो रह इन्हें सम्हारि । 
जोरहु इन्हे संभारि लगना ऊँचे नीचे। 
दोनों सम जब दोंदि चलहु फिए आँखें मीचे । 
फद्द गिरधर फविराय यही तुम घारो निज मन । 
या विधि हो नरनारि सफल तब निहचय जीवन ! 
किसी अंश तक यह गाड़ी की उपमा टीक है किन्तु जो महत्ता चेद के 
उक्त मंत्र में नाव की उपमा है यह इसमें नहीं.फ्योंकि गादी, दिना दल 
भादि प्राणी के चघछ नहीं सकती । परन्तु नाव का मलाह स्त्री फो थना 
देने से वह नाद चल सकती है। मुझे आशा है फ्रि स्त्रियाँ गाड़ी का एक 
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( २७ ) तन सन धन पति की सेवा में । 


$ इ॒वूं हिरएय शत्शुद्वयमोत्तों अथो भगः 
पत्ते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय चे्तबे॥ , . 
मु , (,भधर्ब० २। ३६६ । ७ ) 

है कन्या ! ( इदं द्विण्यं ) यद्द सुवर्ण अर्थात्‌ घन (गुरु) 
भूप ( औक्षः ) छेप करने का सुगन्धित द्वब्य ( अथों मगः ) और दूसरा 
ऐश्वय ( पते ) यद्द सब ( श्वास ) तुस्ते ( पत्तिम्यः जदु: ) पति के छिप 
मुप्ते दिया जा रहा है। ( प्रतिकामांय येचे ) पति की कामना पूर्ण 
करने भर उसे छाम पहुँचाने के लिए । , 

(१ ) “यद्द सोना, खुगन्धित द्वव्य और दूसरी यस्तुपँ 
जो तुके दे रदे दें चद तेरे पति की.कासना एू करने तथा 
लाभ पहुँचाने के लिए है ।” वेद का यह दचन कत्याओं को उपदेश 
दे रहा हैं कि--पुरदारे विवाइन्समत्र अथग बूसरे भौहों पर जो कुछ मी 
सुम्दें शुम्दारे पीदर से दृद्देज को शा में दिया जाता है, यद्द तुम्दारे पति 
का है। गुम -यद्ष न समझो ऊ्िि मेरे माता पिता ने इसे मुस्ते दिया है 
आजकछ प्रायः देखने में आया है हि जो स्त्रियाँ क्षपने प्रिता के यहाँ 
से विशेष दहेंग छाती हैं, थे उस -पर यहुत इतराती हैं । समुराल में 
उस द्ेज पर अपना घमण्ड दिखाती हैं और उन छोगों सो तुष्छ दृष्टि 
से देखा करती मैं । मौरा जाम पर ये मुँह से भी कहते छूगती हैं कि 
"मेरे पास मुख्झारा दे भी क्या. थी कुछ मी जेबर, गहने, -कपई से 
बंध भँद्े में बरदती हूँ, ये तो सत्र मेरे पीदर के हैं] शुम्दारे पर के हो | 


तन मन घन पति की सेवा में श्श्श 








सिफ़ हुकद़े खाती हूँ, सो तुम्हारा काम् बजाती हूँ” इत्यादि । कहीं- 
'कहीं तो इससे भी अधिक कड़ये शब्द बोलती सुनी गई हैं। जो स्त्रियाँ 
गंभीर और धार्मिक स्वभाव की होती हैं, उनके मुँह से ऐसे ओछे शब्द 
नहीं निकछते। परन्तु जो संकीण हृदय बाली ओछी भौरतें -होती हैं, 
जिन्हें अपने करत्तंव्याकत्तब्य का ध्यान नहीं होता, वे मनचाहा बोढ़ 
दिया करती हैं । इस विषय में बेद कहता है कि, स्त्रियों का दहेज पर 
प्रथवा पीहर से छाई हुई वस्तु पर उतना अधिकार नहीं है, जितना 
पति का । जो स्थ्रियाँ उन वस्तुओं को अपनी समझती हैं, वे पापिनी हैं। 
भंवेचाह अथवा गौने के समय या और किसी मौके पर ज्ञो कुछ भी 
चुद तुम्हारे पीहर से प्राप्त होता है, उसे तुम भपना मत समझो । चह्द 
“अपने पति के हाथ सौंप दो | यदि बह तुम्हें उनके उपयोग के लिए 
शा दे, तो उन्हें अपने काम में छाओ। पीहर की चीज़ों के मिलते ही 
पन्हें क्पने सन्दूक में बन्द सत करो । अपने ऐसे सन्दूकों पर ताले 
डाल कर चाबी अपने हाथ में मत रकखो । तात्पय यह कि पति से छिपा 
“कर किसी चस्तु को अपने पास रखने में घोर पाप समझो । जिस से 
मुम अपना हृदूय ठिपाना डीक नहीं समझती, उससे कपडे, जेवर, घर 
तन रुपये पैसे आदि छिपाकर रखना कहाँ की चुद्धिमत्ता है ? जो स्त्रियाँ 
अपने पीहर की चीजें अपने पति से छिपा कर रखती हैं; ये पति को दृष्टि 
में गिर ऊाती हैं । इसलिए वेद कद्दता है कि सुवर्ण, जेवर, चखाभूषण, 
यरतन-भाँ डे, रुपये-पैसे, इन्न-फुलेल आदि जो जो उत्तम पदार्थ सुम्हें 
पुर्दारे पीहर से प्राप्त हों, उनसे पति की सेच्ा करो। तुम्दार माता पिता ने 
जो कुछ भी सुम्दें दिया है, उसके द्वारा पत्रि को सुस्त पहुचानो और 
उसकी कामना पूर्ण करो । 
, कुछ स्थ्रियों को यस इसी यात्‌ का झौऊ होता ऐ कि हेपर और कपडे 
दनवा-वनवा कर अपने सन्दूक सें रखती लाये मौर जय देखो तब मैले 
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कुचल ब्ों को धारण कर अपने पति के सामने भाये । ऐसे , ध्यवह्दार से 
पति के दिल को दुःख होता है। इसलिए स्त्रियों को उचित है कि जो 
कुछ भी उन्हें वस्त्राधूषण पीहर से प्राप्त हों, उन्हें पहन-भदू कर अपने 
पति के दृदय को सुख पहुँचायें। यही यात बेद के उक्त मंत्र में कहों 


गईं है। हा 


(२८) चरखा सूत और चस्र ! 


३» चितन्यते घियो अस्पा श्रपांसि बल्ला * /''.. ' 
पुत्राय.मातरों वयन्ति ॥. (ऋग्वेद, ७१ ४७ ।4 ). : 
, ( मातरः पुत्राय वस्त्रा चयान्ति ) साताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़े, 
घुनती हैं । ( भस्म घियः भपांसि वितन्‍्वते ) इस बच्चे के लिए सुविचारों 
और सकक्मों का उपदेश देतो हैं। 
(१) “माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा घुनती हैं ।' 
ऋग्वेद का यह मंत्र कहता है कि कपड़े घुनना प्रत्येक ख्री का ' 
घरेलू घन्धा है| “क़प्टा इनने” का तान्पय॑ येह है कि जो सदसे 
कठिन और बुद्धिमानी का फाये है, मद इस ब्यदसाय सें कपड़ा , घुनना' 
है । कपास को चर्खों में डाल कर रुई और विनौलों का भछूंग करना। 
रुई को धुन कर उसे कातने के योग्य बनाना और उससे सूत्त तय्यार 
करना । सूत तय्यार करने के दो साधन हैं। ( $ ) चरसा भोर (२) ' 
तकली । अब यहाँ यह विचार करनो है कि वेद में कोई ऐसा मना 
मिलता है या महीं, जिसमें “स्तनियों को सूत - कातने की आजा हो ? यहाँ 
यह वेद मेंन्न विचारने योग्य ई---  ' 
तन्‍्ते तन्‍्वन,. सजसो भांसुमन्विद्दि ज्योतिष्मतः पथो रक्त 
घिया कृताम | अ्रनुल्वर्ण घयत :जोगुवामपों मनुर्भच जनय 
द्वेव्य जनम ॥ 20५ पर (ऋंचेद ) 6 
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( देव्यं जनं जनय ) “द्विव्य प्रजा उत्पन्न करे” यह वाक्य वतछाता 
है. कि बेद स्ियों को सम्बोधित करके कहता है कि हे खियो ! ( तस्तुं 
* तन्धन्‌ ) सूत कात कर ( रजसः भाजुं अजु इहि ) उस पर रंग चढ़ाओ 
:( अन्‌ उल्व्ण बयत ) बिना गाँठ के सूत से कपड़ा छुनो अर्थात्‌ सूत 
* इतनी सावधानी से कातों कि वह जगह-जगह टूटने न पावे या कपदे 
घुनते वक्त न हूदे | सारांश यह है कि चरखा चछाते वक्त इस बात का 
ध्यान न रफ्सो कि सूत बारम्बार न हटे और उसमें काफ़ी बल दिया 
, जाय । जिस सूत में कम या अधिक बल छगा दिया जाता है, बह 
कपड़ा बुनते चक्त बढ़ी ही त्कलीफ़ देता है | वेद कहता है कि इस काम 
को जुकादों, कोरियों अथवा बलाइयों का घन्धा मत-समझो फ़्योंकि 
_( जोगुत्ां कपः ) यह काम कवियों का है । कपड्ा छुनना, सूत् कातना, 
।रेयादि कार्य घरेलू घन्धा है । जबसे खियों ने इसे छोड़ा, तभी से राष्ट्र 
पर आपत्तियों का पहाड़ द्वट पढ़ा है । धीरे धीरे हम इतनी अबनत दशा 
'को पहुंचे गये किः-- 


इतनी आज़ादी भी ग़नीमत है | 
सॉस लेता हूं बात करता हूँ॥ (अकबर ) 


परतंच्रता की मजबूत जंजीर में सारा देश जकड़ा जा चुका है। 
घहनो ! अगर आज तुमने वैदिक उपदेश को न भ्ुदाया होता, तो देश की 
. यह हु्दशा ने होती । देश की स्वतंत्रता तुम्हारे हाथों में थी और अब भी 
है। अबछा के नाम से युकारी जाने घाली, महाशक्तियों ! तुम में वष्ट 
यल है कि पुरुषों के ब्रिना ही हुम राष्ट्र का कल्याण कर सकती हो । 
परतमता के युग में, हमें यन्‍्धन से मुक्त करने के छिए तपस्दी महात्मा 
"पान्चीजी ने भी तुम्हें वतव्य-विम्ु॒ देख कर पुरुषों त्त को सूत कात 
कर घर में ही कपड्ा कातने की सम्मति दी है। उनकी यह पवित्न 
२० 


के 
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.“वनि भारत ही में नहीं, बल्कि सारे संसार में, शूज़ उठी है। गृहरियियों! 
अपना कर्तव्य पाछन करो और चरखा चला कर अपनी उन्नति करो। 

देद के उक्त मंत्र में सूत को रँंगने के छिए भी संकेत है। अथाव्‌ 
स्लियों को रंगसाजी भी आनी चाहिए-। अपनी 'इच्छानुसार कपड़े की 
रंग चढ़ाने में प्रवीण होना चाहिए यही भाव इस बेद बंचन में है। 
कपड़ा बनाते धक्त उसमें डिजाइन ( 06अ87 ) करने के लिए, गे. 
हुए सूत की आवश्यकता होती है। घोती की किनारें चन्नाने के लिए - 
चौखाना तैयार करने के लिए रंगे रत की पहले ज़रूरत है। इसल्एि 
सूत्र रंगना भी भाना चाहिए । तात्पय्य यह है कि मनुष्य को परमुखाः 
वेक्षी न रह कर स्वावलम्त्री बन जाना चाहिए | 


अब इस मंत्र पर विचार करना चाहिए-- 


घातायिनी मायिनी संद्धाते सित्वा | शिशु जशतु्व॑र्धयन्ती । 
विश्वस्प नाभि चरतो घुवस्य कवेश्वित्‌ तन्‍्तुं मनसा वियन्तः॥| 
( पऋछंवेद ) 
“सरल स्वभाव से युक्त दो खियाँ, जिन्होंने संतान को उत्पन्न किया 
है अपनी अपनी संतानों का पालन करती हुईं कवि की तरह मनःझ्क्ति 
"के साथ कपढ़ा घुनती हैं और प्रमाण सहित जोडूती भी हैं ।” इससे " 
'यह खिद्ध होता है कि केबल चरखा कात कर 'सूँस निकाल देना ही, 
'ख्ियों का कार्य नहीं है, बस्कि उन्हें कपड़ा घनना चाहिए | ठाटी-बैंटी 
'खियाँ ही नहीं, बह्कि बार बच्चे बाली खियाँ भो कपई झुनें। एक 
अकार से बेद ने इस को खियों के लिए अनिवाय सा कई दिया है। वेद | 
का अभिप्राय है कि भले ही ख्यों बच्चे वाली हों, परन्तु . वख भव्य 
घुनां करें | क्षियों के लिए धख घुनना एक जरूरी काम है । यहाँ प्र * 
यह होता है कि “जब हमें सदज-दी बिना भ्रम के सस्ते दामों मे कपड़ा, 
मिछ जाता है तो फिर चरखा चछा कर सिर दर्द मोर भी क्यों लिया 
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आय ९” इसका उत्तर यदि विस्तार पूर्वक लिखने बैठे तो, विपयान्तर हो 
जाने का भय है | हम यहाँ केवल यही कह देना काफ़ी समझते हैं कि, 
“इम्तारा कस्याण बेद्‌ की आज्ञा मानने में ही है और विरुद्धाचरण में 
नाश ।” & इस विपय में वर्तमान समय भ्रमाण रूप है । 

पहले समय में पत्नी का फर्ज़ था कि वह अपने पति के लिए 
भ्ावश्यक्रीय कपड़ा बुत कर तय्यार करे । यह मंत्र देखिए--- 


ये अन्तायावतीः सिचो य ओतचो ये थ तन्तवः | 
बासो यत्पत्नी भिरतन्नयोनमुपस्पृशात्‌ ॥ 
( अथरत्र ) 
- भ्र्थावू-“ये ज्ञो कपड़े के अन्तिम भाग में किनारियों हैं, जिनका 
ताना बाना पक्षियों के द्वारा पूरा गया था, यह वस्ध हमें ( पुरुषों को ) 
सुखदायक हों १?” माता भी अपनी संतान के लिए कपड़ा घुनें+- 
वितन्वते घियो अस्मा अपांसि चस्त्रापुत्राय मातरो चयन्ति॥ 
( ऋग्वेद ) 
अर्थातू--“माताएँ अपने पुत्रों के लिए फपड़ा बुनती हैं ।” इस्पादि 
चैदिक प्रमाणों से सिझ्ू होता है कि, खियों का यद फाम है कि थे गृह- 
कार्य से फुरसत पाने पर रुद निकाल, उसे धुन, कातें और फिर उससे 
ताना पुर कर अपने घरखर्च के लायक कपड़ा तस्यार करें ॥ अपने घर 
में तय्यार किया हुआ कपड्,, सस्ता, भज़बत, सुन्दर, इच्छाजुसार, 
पच्रिन्न प्ोता है। बहनों ! घेद की आज्ञा का पालन करो । कपड़ा घुनने 
'में यदि कष्ट या भसुविधाएँ आगे आतो हों तो कम से कम घरख़र्च के 





$ इस विषय में विरुयार पूर्वक देखनगा हो तो इमारी लियी हुई “मादा 
का इतिदास” नामक पुस्तक “पदिन्दी-सादित्य-मन्दिरों! अजमेर से मेंगा कर पढ़ा। 
द ( छेयक ) 
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ध्वानि भारत ही में नहीं, बढ्कि सारे संसार में, रूँज उठी है। गृहस्थियों) 
अपना कर्तेन्य पाछन करो और चरखा घछा कर अपनी “उन्नति करो। 
चेद के उक्त मंत्र में सूत को रँँगने के लिए भी संकेत है ।-भर्ात 
ख्थियों की रंगसाजी भी आनी चाहिए । अपनी -इच्छानुसार कपड़े को 
रंग चढ़ाने में अवीण होना चाहिए यही भाव इस चेद बचन में है। 
कपड़ा यनाते वक्त उसमें डिजाइन ( 0687 ) करने के लिए रँगे 
हुए सूत की आवश्यकता होती है। घोती की किनारे बनाने के छिए 
चौखाना तैयार करने के लिए रँगे सूत की पहले जरूरत है। इसलिए 
सूत रंगना भी आना चाहिए । सात्पय्य यह है कि मनुष्य को परमुखा: 
पेक्षी न रह कर स्वायलम्बी बन जाना चाहिए । 


अब इसे मंत्र पर विचार करना 'चाहिए-- 


ऋतायिनी मायिनी संद्धाते सिन्‍्यो | शिशं जशलुव्धयस्ती॥ 
विश्वस्थ नाभि चरतो धुवस्य कवेश्रित्‌ तन्‍्तुं सनस्ता वियन्तः॥| 
( ऋग्वेद ) 
सरल स्वभाव से युक्त दो खत्रियाँ, जिन्होंने संतान को उत्पन्न किया 
है अपनी अपनी संतानों का पाछन करती हुई कवि क्री, तरद मनःइाध्ि 
के साथ कपड़ा बनती हैं और श्रमाण सहित जोद़ती भी हैं ।” इससे 
यह सिद्ध होता है कि केवछ चरखा कातं कर सूते निर्कोल देना दी, 
'सियों का कार्य नहीं है, वस्कि उन्हें कपड़ा अुनना भाहिए। ठाली-बैंडी 
'खियाँ ही नहीं, ब्फि चालू बच्चे वाली सतरियाँमो कपदा छुने। ०र्क 
प्रकार से बेद ने इस को ख्तियों के लिए अनिवाय सा कद दिया है| बेद 
का अभिप्राय है कि भछे ही सतियाँ बच्चे थाली हों, परन्तु- पख भवरय डे 
बुना करें । छियों के लिए घखस्तर धुनना एक जरूरी काम ई । यहाँ प्रश्न 
यद्द होता है कि “जब हमें सहज-दी विना धरम के सस्ते दामों में कपदा पदों, 
मिल जाता है तो फिर चरखा चछा कर सिर दर्द मोल गी वर्यों ढियो' 











तन मन घन की पति सेवा में 7छ७ 








जाय १” इसका उत्तर यदि विस्तार पूवंक लिखने बैठें तो, विषयान्तर हो 
जाने का भय है | हम यहाँ केवछ यही कद देना काफ़ी समझसे हैं कि, 
+हुम्तारा कल्याण वेद की आज्ञा मानने में ही है और विरुद्धाचरण में 
नांश ।” &% इस विपय में चत्तमान समय प्रमाण रूप है। 


पहले समय में पत्नी का फज़ था कि वह अपने पति के लिए 
आवश्यकीय कपड़ा घुन कर ठय्यार करे । यह मंत्र देखिए-- 


ये अन्तायावतीः सिचो य ओतचो ये थ्व तन्तवः । 
वासो यत्पत्नी भिरुतन्नयोनमुपस्पृशात्‌ ॥ 
( अथर्व ) 
अर्थात्‌ ये जो कपड़े के अत्तिम भाग में किनारियोँ हैं, जिनका 
ताना थाना पक्षियों के द्वारा पूरा गया था, बह वस्त्र हमें ( पुरुषों छो ) 
सुखदायक हों ।”” साता भी अपनी संतान के छिए कपड़ा घुने--- 
वितन्वते घियो अस्मा अपांसि चस्त्रापुज्ञाय मातरों चयन्ति॥ 
( ऋग्वेद ) 
अर्थात्‌--'माताएँ अपने पुत्रों के लिए कपड़ा घुनती हैं ।” इत्यादि 
'बैद्िक प्रमाणों से सिद्ध होता है कि, खियों का यह काम है कि वे शृहद- 
कार्य से फुरसत पाने पर रुई निकाले, उसे धुन, कातें और फिर उससे 
ताना पूर कर अपने घरखच्च के लायक कपड़ा तथ्यार करें ॥ अपने घर 
में तय्यार कि्रा हुजा कप, सस्ता, मज़बूत, सुन्दर, इच्ठानुसार, 
पच्िन्न होता है। यहनो ! चेद की आज्ञा का पालन करो । कपड़ा घुनने 
में यदि कष्ट या कसुविधाएँ लाएे आती हों स्तो कम से कम घर के 





+$ इस विषय में विस्तार पूरक देखना ऐ ते इमासे लियी हुई साई 
का इतिहास नामक पुस्‍्तक 'दिल्दी-सादिए्य-मन्दिएं अज्मर से संगा कर पढ़े । 
* - (छेगक) , 


4श्टट , बेडमैंक्ियाँ.. ५ / ५ 








ख़ायक सूत तो अपने घर में ही कात लिया करो । उस सूत को किसी -' 
फ़पढ़े घुनने वाले को देकर चख्ता तय्यार करा लिया करो! दस तरह. 
करके भी तुम किसी अंझ में बेद की आज्ञा पालन करने वाली कही जा- 
सकती हो। राष्ट्र की परिस्थिति मुम्हें इस कार्स के लिए्‌,प्रेरित' कररही ' 
है और इधर तुम्हें वेद उपदेश दे रहा है कि, “बाल बच्चों से फुरसत ' 
निकोछ कर कपडे घुनने का धन्धा जरूर ही करो। पुरुषों से भी इसमें 
सहायता छो । क्योंकि बेद में पुरुषों को भी कपड़े घुनने की आज्ञा हैं।” 
देखिए-- पा 


#इसे चयन्ति पितरः ।” ( ऋग्वेद ) 
अर्थावू--“ये पिता कपद़ा घुनते हैं।” स्री पुरुषों को मिल कर 
कपड़े घुनने के काये को अच्छी तरह करना चाहिए । मुझे भाशा है कि ४ 
चहनें भय चर्खा कातने से दिल को न घुराया करेंगी । 





(२६) पुरुषों से अछ े 

५ 5$ उतत्वा स्त्री शशीयसी पुंसो भवति बस्यसी | -' 

अदेवच्रादराघसः ॥7 ( ऋग्वेद ५। ६१ । ६ ) 

(उत ) और (स्वा) बहुत सी ख्तरियाँ ( पुंसः ) उस छुरुप से 
(भयति वस्थस्ती ) प्रशंसनीय हैं, नो पुरुष ( अदेवग्रात ) देवाचन आदि , 
शुभ कर्मो से रहित तथा ( अराधसः ) ईश्वर की आराधना, 'पजापा, 
संध्योपासना प्रगति फ़रिया से हीन है। है 

(१ ) उस पुरुष से, जो धर्म कर्मदीन दे, ये झ्ियाँ भेष्ठ 
हैं जो पतिभक्ति प्ररायणा'होती दें । दस मंत्र में पातिदेत घम की .. 

, मद्त्ता दिखाई गई है। इस विपय पर हम इसी पुस्तऊ में पीछे बहुत " 


पुरुषों से श्रे् 
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कुछ लिख भाये हैं । पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कत्तेव्य है, वह हम 
अहाँ जनकनन्दिनी महारानी सीतादेवी के वचनों में बता देना चाहते हैं- 


न पिता नात्मजो चात्मा न माता न सखीजनः 
इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा ॥ 


* यदि त्व॑ प्रस्थितों दुर्ग वनमयव राघव। 
अच्नतस्ते गमिप्यामि खदनन्‍्ती कुशकण्टकान्‌ ॥ 
प्रासादाग्र विमानेया चेहायसगतेन वा। 


सर्वावस्थागता भक्त) पादच्छाया विशिष्यते ॥ 
अलुशिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विधिधाश्रयम। 


नास्मि संप्रति वक्तन्या चर्तितब्य यथा भया | 


( वाल्मीकि ) 


ञ 


भ्री रामचन्द्रजी को पन जाने के लिए तय्यार देखकर श्रीसीतादेवी' 
उनके चरणों में पड़ कर कहती हैं---'“नाथ ! स्रीके लिए संसार में सिवाय 
पति के दूसरे छोग जैसे, माता पिता, पुत्र, सखी आदि गति नहीं हैं । 
यदि भाष दुर्गम चन के लिए जाते हैं, तो में आपके आगे-भागे कुशाओं 
भऔर कॉसें को हटाती हुईं चरूँगी । महऊों को चोटी पर था आकाश सार्ग' 
में विमान द्वारा ऊपर चढ़कर भी स्त्री को अपने पति की पादु छाया ही उत्तम 
होती है। भुझ्ते मेरे माता पिता ने इस विपय में खूब शिक्षा दी है-- 
जैसा मुसे भापके साथ व्यवहार करना चाहिए, वह मुझे कहने की जरूरत 


नहीं यद्कि कर, दिखाने की है । 
सुख बने निवत्स्थामि यथैच भवने पितुः। 
अचितयन्ती त्रींज्ञोकाश्थितयन्ती पतिघतम्‌॥ 


२६. १५ भ् 
: , अन्नतस्ते गमिप्यासि भोदये भुक्तवति त्वयि। 


रू हर आर 


१५० चेद में स्रियाँ 








स्वर्गेषपि च बिना वासो भविता यदि राघव।.. 
-“- त्वया विना -नर्याप्त नाई तदपि रोचये॥। . ।/* 
प्राणनाय ! मैं बन में इस अकार सुखी रहूँगी मैसे कन्याएँ पिता के. 
घर सुखी रहती हैं । मुझे पातिब्रत धर्म के आगे तीनों लोकों की भी परवाह 
नहीं मैं आपके आगे आगे चढूँगी और आपको खिलाने के याद खाँगी। 
है राघव | यदि आपके बिना मुझे ध्वग॑ भी मिलता हो तो मैं उसे 
नहीं चाहती । 
अपने पति के श्रति कहे हुए सीताजी के बंचनों पर विचार करने से , 
पातिगत धर्म सहज ही समझ में आ,सकता है-। “पतिग्रत” शब्द की 
सोधी खादी व्याय्या इस प्रकार की जा सकती है--- जो .खी अपने पति 5 
फे सिवाय दूसरे पुरुष से अछग रहती हो, जो अपने पति को ही अपना 
जीवन-स्व॑स्व तथा देवाधिदेव मानती हो, जो पति की भआआक्षाजुवर्तिनी ' 
शनकर रात दिन सेवा में रहती हों; जो पति से कभी कठु वचन ,न बोलती, 
दो, और पति के सुख में सुखी और उसके दुख में दुखी रहती हो यह 
स््री पति्रता है” चेद कहता है कि पतिबता ख्तरियाँ श्रेष्ठ, पूज्य एवं आदर: ', 
णीय होती हैं । पतिमता स्त्रियाँ धर्म कर्मदीन पुरुषों से करोड गुणा,अच्छी ' 
हं। स्रियों फो उचित हैं किये पतित्रत रूपी लाभूषण को धारण कर 
कीत्त ऑर यश प्राप्त कर । ,  -., कि 520 यू 


# भहीं पर इस मंत्र का भी-विचार करलेना ठीक है। 


विया जानाति जसुरि विठृप्यन्तम्‌ विकामिनम] 

देवचा झझुते मनः ॥ ( ऋग्वेद ७५ ।:६१ ७ ) 

भज्ञो पतिप्रवा स्त्रियाँ दरिद्रता से-व्यथित को अच्छे 'मकार जानती ईं, 
जे प्यासे को प्रहचानती हैं.) घन के इच्छुक को जान छेती हैं भौर जो 
माता पिता गुरु खाचाय तथा-अन्यान्य 'पूज्यजनों मी सन छगाती ईं, 


ख्वियाँ पुरुषों से-श्रेष्ठ है” । ;; --' प्र हि 


पुरुषों से श्रेष्ठ १०१ 








. जो व्यक्ति दरिद्रता के पंजे में छुरी तरह फैसा हो और जिसे अपना 
जीवन भार बन गया हो, ऐसे मलुष्य को पहचान कर उसे यथादक्ति 
सहायता पहुँचानी चाहिए । यह बड़े हो पुण्य का कार्य है। श्री कृष्णजी 
ने श्रीमुख से कहा थाः--- 

“दरिद्रान्‌ भर कौन्तेय |”? 

अर्थात्‌--हे अजुन ! दरिद्रों के दारिदय को मिठाओ। दरिद्वावस्था को 
पहचान कर जो स्त्री यधाशक्ति डसे सदद देती है, वह पुरुषों से श्रेष्ठ है 
जाजकल रातों मनुष्य अपने को दरिदी और असमर्थ बताकर भीब से 
पेट भरते हैं। हमारे भाई बहन उन्हें दयादँ होकर “दान देते हैं । हमारी 
इस नासमझझी से देश में मिछुकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रदी दै-सारा 
देश मिश्लुक्ों से पूर्ण हो गया। दूसरे देशों में जहाँ णुक भी भिश्लुक नहीं 
दिखाई देता यहाँ-भारत में ६० लाख हैं। में कह सकता हूँ कि इस संख्या 
की वृद्धि का दोप हमारे सिर पर है। हम पात्ापात्र का कुछ भी ध्यान न 
रखकर दान करते हैं । कुयात्र को दिया हुआ दान “कुदान” हो जाता है, 
भौर दाता को नरक जाना पड़ता है। 'जन्हें वेद ने दरिद्न कह कर दान 
देना बताया है, ये भिश्षुक्त न होंगे। मिश्लुक तो आजकर खूब धन 
सम्पन्न हैं। यदि दरिद्रों को हूँ द़कर उन्हें कुछ देना हो तो, तुम्हारे गाँव में 
ही, फ्या, तुस्दारे मुहलले में ही, कई दरिद्व मिल जायेंगे, जो चुपचाप यैदे 
फ़ाकाकृशी कररदहे होंगे। बहनो ! उन्हें दो। अपनी झुद्दी उनके लिए 
खोलो । खुपचाप उनकी मदद करी। उनकी इज्जत बचाओ | यह बात 
तुम्हें पेद बताना है । 

जो प्यासे को पानी पिछाना अपना कत्तेव्य समझनी हैं । जो भूरे 
को भोजन देना अपना धर्म समझती हैं ये सियों पुरुषों से भी उध मानी 
गईं हैं। स्तियों का हृदय दयापूर्ण होना चाहिए । दुर्सियों फी सहायता 
के लिए यथासंभव प्रयक्ष फरमा चाहिए । प्यास से पीड़ित प्राणी छो जरू 


शक ब्ेद में स्ियाँ - 
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पिछा देना चाहिए ) भूल से छट 'पयते हुए को कुछ खाने को देवां चाहिए ! 
हेन्दशार्खों में लिखा है।--- हट 
बेदएूर्णमुर्ख वि समुक्तमपि भोजयेत्‌। ' 
नच सूर्ख निराहारं पड्रानस्ुपवासिनमू॥ - 
इस छोक में यह दिखाया गया है कि अन्न जरू दान करते वक्त 
पोश्न और कुपान्न का ध्यान अवदइय रबसो । यदि कुपाओं को दान मिलने 
छंग जात्गा, तो देश में दुष्ट पुरुषों की संख्या बदू जायगी | सूख छोगे ' 
गुलछरें उड़ादेंगे और विद्वान्‌ भूखे मर जायेंगे । इस तरह अपूर््यों की | 
यूझा होने रूगेगी और पूज्य छोय जहाँतहाँ ठुकराये जायेंगे । शास्त्र कहते हैं> 
अपूज्या यत्र पज्यन्ते पूजाहाँ च व्यतिक्रमम्‌। ,.....' 
भीणि तत्र हि जायन्ते दुर्भिक्षे मरणं भयम्‌ ॥. 
जिस देश में अपूल्यों का आदर और पूज्यों का अनादर होता है, वहाँ। 
दुर्मिक्ष, मरी और भय ये तीन बातें उत्पन्न हो जाती हैं । जब से भारती 
में मू्खा वो दान-मिक्षा और आदर मिलने लगा, तभी से दुर्भिक्ष, हैजा, :. 
ज्लेग इन्पत्युएंजा भादि रोग और अनेक प्रकार के भय प्रवक हो गये हैं । . 
बदनों ! विचार कर दान करो। भूझों प्यासों को पहले खूब पहचाने छो - 
बाद में दान करो । उनके रोने झोंकने पर जर्दी ही दयांद्र नही जाओे,। 
मँयतों ने रो-्पीटकर तथा करुण घर से मांगने का ढंग सीख लिया है, '' 
वास्तव में थे इतने दुखी नहीं होते हैं। मूर्ख छोग यदि भूख से.मर भी 
जायें तो परवा न फरो, क्योंकि उनके सर जाने से देश को कुछ भी शुक- 
सान न होगा, बढ्कि लाम होगा इथ्वी का भार छुठ कम होगा। आशा 
है अब्र बदनें दान करते वक्त अचच जल सूखे ध्यासों को देने के पूर्वे अच्छी 
तरह सोच प्रिचार लिया करेंगी ।._* 
सियों को उचित है कि अपने भाता पिता भाई-बहन, सास-सपुर, 





पुरुषों से श्रेष्ठ ््ष्ई' 








मेटनजैठानी, आदि पूज्य पुरुषों का हमेशा सम्मान करें । स्वप्न में भी उनका 
अनादर सुम्दारी ओर से न होने पाये । सच्चे साधुओं की सेवा में सवेदा 
दत्तचित्त रहा करो । आजकल जो साधु वेशधारी धूत्ते छोग भारे मारे 
फिरते हैं और लोगों को कुछ विचित्र चमत्कार दिखा दिखाकर उल्लू सीधा 
करते हैं--खियों को उनसे बचते रहना चाहिए । सच्चे माहत्माओं को 
पहचानना सीखना चाहिए। आजकल साधु चेझ में भरे और छुर सभी 
हरेह के मनुष्य मौजूद हैं। जिन महापुरुषों का तुम नास सुना करती 
हो, उन्हें ही साधु समझो और उन पर विश्वास करो । घूमते-फिरते अन- 
जान मनुष्यों को साधु समझ कर उनका आदर करने में ख़तरा है । 
“सोतादेवी को कपटी साधु रावण ने हरण कर महाक्ष्ट दिया था! 
इसको मूल मत जाओ | 

देवता रूप जो मनुष्य हैं, जिन्होंने परमार्थ सें अपना जीवन छगा 
दिया है; जो विद्वान्‌ हैं, मिन्दोंने इन्द्रियों पर अपना अधिकार जमा लिया 
है, उन्हें आदर की 'दृष्टि से देखो। परमात्मा की उपासना करी। नित्य 
संध्योपासना, अभिद्दोत्न आदि यज्ञों को यथाविधि करो | ख्ियों को संध्या 
हवन करने फ्रा अधिकार है । कुछ स्वार्थी छोगों ने सुम्हें इस पविन्न काय 
से बजित रखने के लिए, सनमाने श्छो्कों की रचना करके शास्त्रों में सम्मिस 
हित कर दिया है, उन पर ध्यान सत दो । हम आगे चलकर यतादेंगे 
कि सतियों को यज्ञ आदि फरने की आज्ञा चेद में है। 

जो खियाँ अपने कर्तेब्य का प्राउन करती हुईं जोवद्या, परोपकार, 
सेवा आदि पविन्न कार्यो में अपना प्लीवन च्यतीत करती हैं, ये पुरुषों से 
श्रेष्ठ हैं। आशा है इस श्रेष्ठता को आप अवश्य प्राप्त करने का प्रयत्न फरेंगी 





श््४ चेद में खियाँ ६ ० हू 





(३० ) यज्ञ करने की आज्ञा |, 
(॥ ) या दम्पति समनसा खुठ॒ुत आ च घावतः। 
देवासो नित्यया55शिरा ॥ ( ऋग्वेद < | ३६। ५) 
( देवासः ) हे विद्वान छुरुपो ! (या दम्पति ) जो पतिपक्की 
( समनसा सुमुतः ) एक मन होकर यज्ञ करते हैं. और (च था घावतः) 
ईश्वर के पास पहुँचते हैं ( नित्यया भाशिरा ) नित्य ईश्वर के आश्रय से 
सब काम करते दूं ! वे सदा सुखी रहते हैं । व 
(२) 5 पति प्राशव्यां इतः सम्यज्ञा चहिराशते व ह 
न ता वाजेपु वायतः॥ (ऋग्वेद ८4३१।६ ) ' 
( प्राशब्यान्‌ प्रति इतः ) वे दोनों नाना प्रकार के भोगों को पाते , 
हैं जो ( सम्य्या वहिंः आशाते ) सदा सम्मिलित होकर यज्ञ करते ईं , 
( तावाजेपु न बायतः ) वे दोनों अन्न के लिए इधर-उधर नहीं भटठकते । 
जहाँ पर दोनों ख्री-पुरुष मिल कर यज्ष करते हैं, उस घर में अष्ट 
सिद्धियाँ जौर नौ निधियाँ हाथ जोड़े खदी रद्दती दें । वे घर- भानन्द 
भौर सुख से सदा पूर्ण रहते हैं। अन्न के भण्डार भरे रहते हैं--दानों के 
झुद्दताजञ महीं होते । ऐश्वर्य की सुख सामग्रियाँ इच्छाजुकूछ ग्राप्त होती . 
रहती हैं । 


जिमि सरिता सागर पह जाहीं- 
यथपि तादि कामना नाद्दीं ॥ 


तिम्रि खुख-सम्पति विन घुलाये- - 
घर्मशील पे जाईहिं पराये ॥ 
( घुलसीदास ) 


इसी प्रकार जो दम्पति यज्ञशील होते हैं. उनके घर में श्रिना ही' 


घुछाये सुख भौर सम्पति पहुँच जाती हु * 8 ४ 


यज्ञ करने की आज्ञा श्ण्५ 








(३ ) » न देवानामपि छुतः खुमति न जुसुक्षतः 
श्रवों छुद्दद विचासतः ॥ ( ऋग्वेद < । ३१ । ७ 9) 

(( देचानां अपि छतः ) जो खी पुरुष विद्वानों के उपदेसों को तथा 
देव भागों को नहीं छिपाते ( सुमरति न जुगुक्षतः ) जो अच्छी मति को 
गुप्त रखना नहों चाहते ( छक्हत्‌ श्रवः विवासतः ) जो शुभ द्मों द्वारा 
अपने यश को फैछाते हैं । 

(४) % पुत्रिणा त्ता कुमारिणा विश्वमायुब्यश्षुत । 
उभा हिरएयपेशसा | ( ऋग्वेद <। ३१ । < ) 


(ता ) थे दोनों यज्ञकर््ता स्री-पुरुष ( पुत्रिणा ) संतान युक्त दोते हैं 
( कुमारिणा ) कुमार कुमारियों से युक्त रहते हैं ( विश्व आयुः ब्यक्षुतः ) 
पूर्णायु को भोगते हैं और ( उभा ह्विरण्यपेशसा ) और दोनों जगव्‌ में 
निष्फरंक रह कर सद्या सच्चरिश्न रूपी सुबर्णालुकारों से शोमित रहने हर । 
' यज्ञ करने वाले स्त्री-पुरु्ों के उत्तम संतानें उत्पन्न होती हैं | घर 
बाल-बच्चों से भरा रहता है। उस घर में रोग, शोक, भय, खिंता, 
छेश, कलह, उत्पात आदि दुष्ट बातें नहीं प्रवेश कर सकतीं । घर के 
रोग पूर्णायु को भाप्त होते हैं । दोनों स्री-पुरुष पवित्र जीबन निर्वाह कर 
निष्कक रहते हैं। वे चाँदी सोने के जेवरों को पहन कर उतनी शोभा 
नहीं पाते हैं, जितनी सघरित्रता-रूपी अलंकारों द्वारा । 
(५) 3३% बीतिहोच्रा कृतद्धस दशस्पन्ताउसताय कम्‌। 

समृधो सेमश हतो देवेपु छणुतो दुबः ॥ 
( ऋस्वेदु ८ । ३१ ।॥ ९ ) 

( घीतिहोत्रा ) जिन दोनों को अभिदोत्र कर्म प्रिय है ( कृतदस ) 

जो धर्म रूप धनों से सम्पत्त हों ( दशस्न्ता ) जो परम उदार दानी 
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हीं, ऐसे ख्ती-पुरुष ( अस्ृताय कम ) अन्त में मोक्ष के योग्य होगे हूं 


हू 


१५८ - चैद्स खियाँ 











विधवाओं की इस भयानक - हु्देशा को देख .कर कौन ऐसा बच्र- 
हृदय होगा, मिसका छृदय करुणा से न पसीजेगा ? जब कि पुरुष विषय 
होने पर मरते-मरते तक दूसरा विवाह कर सकता है तो क्या कारण हट 
कि, विधवा कन्याओं का पुनर्विवाह न किया «जाय जिन पक्षियों मे 
यौयन कार में कदम तक नहीं रक्‍्खा था, उन्हें विधवा यना कर रोड 
रखना किस धर्मशाख के अनुकूछ है ? जिन नारकी माता पिता ने, 
अपनी दुधसुँदी बच्चियों को विधवा यना कर बैठा दिया है, ये क्या कई 
कर विंघवा-विवाह का विरोध कर सकते हैं ? समाज के इस भन्याय से 
गुप्त व्यभिचार यदू गया. है--अआूगहत्या के असह्य पाप से. एथ्यी डम 
भगा रही है। क्या इसी का नाम धर्म है ? क्या इस अन्यायपूर्ण का 
को करके भी हिस्दू ज्ञाति अपनी पवित्रता कायम रख सकेगी. - . 


बहुतेरी खतियाँ विधवा होने पर पति के साथ जिता सें जर कर 
भस्म हो जाती थीं। बहुतेरी दुबारा त्रिवाह् करना घुरा समझती [2] 
यह केवल व्यक्तिगत प्रेम का फारण कहा जासंकता हैं। इसे सामामिक , 
या धार्मिक आशा नहीं कही जा सकती | न्याय सो यह है कि पत्नी के 
मरने पर जिस प्रकार पुरुष दूसरा विवाह करने में स्वतंत्र माना जाता 
है, वही खतेत्रता स्तियों के लिए भी होनी चाहिए। पुरुष तो यारझों पर 
। ख़िज्राबव छुगा कर और मुख में नकली दाँत प्रेढा-कर भी कन्यांओं का 
पार्णिम्हण कर छे भौर विधवा 'वशियाँ: शादी:करें तो धर्म की हुदाई 
के ढोल पीर्टे जायें ? थद्द कहाँ का न्‍्याग्र दे ! पुरुषों ने क्या समस राजा ह 
औै कि, ख्तियों को ईश्वर ने सूख यनावा है, उन्हें मछा घुरा भऔर न्याय 
अन्याय का कुछ भी ज्ञान नहीं हैं! क्‍या वे नं देख रही हैं क्र पुदप 
अनेक विवाह कर सकते हैं, और हमें कहा जाता है कि धुम प्रदाचारिणी 
रहों, संयम से रदों ) क्या कारण था कि भराचीव काछ में हमारे भारतीय 
यढ़े बढ़े तपस्वी, सा8, ऋषि छोग भी गृहस्थी चने करे रेहते ये ? ,प्या ये * 





विधदाओं का कत्तेव्य श्ष्५ 








आजन्म संयम नहीं कर सकते थे १ गई गुज़री बातों को जाने दीजिए 
खस्त्रियाँ पूछ सकती हैं कि, आजकल के पुरुष ही संयम से क्यों नहीं 
रहते १ एक खी के मरते ही दूसरी को अपनी पत्नी बनाने का ढंग क्‍यों 
रचा जाता है? स्त्रियों को पुरुषों से आठ गुणा अधिक काम होता है । थे 
डाली यैठी रहती हैं । न उन्हें उद्च शिक्षा ही दी गई है, और न उनके 
सामने कोई उच्च आदश ही है, फिर भला ये कैसे संभय से रद्द सकती हैं ? 


भारत में स्त्रियों की संख्या १५ करोड़ ४९ छाख है। सियों की 
अपेक्षा पुरुषों की संख्या ९० छाख अधिक है। १४ करोड़ के रूगभग 
मनुष्य विवाहित हैं। इनमें आधे पुरुष अर्थात्‌ ७ करोड़ पुरुष और 
७ करोड स्त्रियाँ हैं । एक करोड़ से अधिक पुरुष रेंडए्‌ हैं और लगभग 
,रेकरोड विधवाएँ हैं। पुरुष कम रँडएुहूँ और सियाँ अधिक रा हैं। इनमें 
से १५ हजार तो पाँच ब्ष से भी कम उम्र की बालिकाएँ विधवा हैं । 
एक छाथ्व से अधिक लड़कियाँ ऐसी विधवाएँ हैं, जो ५ से १० वर्ष की 
उम्र में हैं !] चार छाख विधवाएँ अमी १७ वर्ष की उम्र से भी कम की 
“हैं !! इन सब संद्याओं से हमें अपनी दुदंशा का भ्रहुत कुछ क्षान हो 
जाता है। जरा छृदय को थाम कर इसे भी पढ़ छीजिए कि तीन करोड़ 
पिधवाएँ छूगभग ७५० छा बच्चे या तो अधूरा गर्भ गिरा कर था होते शी 
गला घोटकर , गुप्त व्यभिचार के कारण मार डाले जाते हैं ! कैसा हृदय 
विदारक दृश्य है ) हिन्दुओं ने धर्म के नाम पर, यह पाप का यूक्ष अपने 
घर में ही छूगा रक्‍्खा है।लानतें सहते हैं इज्ज़त किरकरिरी कराते हैं, 
भाक कटण्वाते हैं, पाप पछे याँधते हैं. परन्तु विधवा के साथ दयाझुता 
और उदारता का बध्यवद्ार स्वप्द भें भी नहीं करना चाहते । वेद कट्टता 
है कि विधवा का विवाह किया जा सकता है। यादि बेद को आमाजुसार 
विधवाओं का पियाद कर दिया जाय तो, हिन्दुओं ने लिन छियों को 
बद्दे खाते की रकम की तरदद बैठा दिया है, उन ३ करोड़ पिधयाओं का 


१६० _ वेद में किया... ४. 





कष्ट मिंट सकता है । साथ ही सरी-हीन.पुरुष जो ध्यमिचार में गुप्त रूप 
से अपना जीवन वरयाद.कर रहे हैं, गृहस्थी घनकर , अपने जीवंग को 
पत्िन्न कर सकते हैं । ५8४६ 


जो ख्तियाँ विघवा होकर भी अद्षयय्यें से रहना चाहें, वे धन्य हैं-+ 








उन्हें व्रिधाड करने की आवश्यझता नहीं है ! परन्तु जो प्रक्ष॑ंये पालन - 
नहीं कर सकतीं, उन्हें अचश्य दूसरा विवाह कर लेना 'दाहिए। गुप्त 5. 
ब्यमिचार भयानक पाप है--इससे तो किसी के साथ विवाह करछेना ही , 
अच्छा है | ऋग्वेद मं० १० सू० ३८ मं० में लिखा हैः ; 


उदीष्च नायेमि जीवलोक गताउमेत,मुप शेप एद्दि। 
हस्तआमस्य दिधिपो स्तवेद पत्युज नित्वममि सं वभूथ ॥ 


अधवि्‌--- है ख्री | इस झत पति की आशा छोड़ । जीवित पुयापों 
में से दूसरा प्राप्त कर। और समसले कि इस पुनः पाणिप्रहण करने 
बाछे पति द्वारा जो पुत्र होगा, पद तेरा और इस पुरुष का कहटछायेगा”। ' 
इस मंत्र से यह सिद्ध होता है कि मिस श्त्री के संतान न हो सकी हो, 
ओऔर उसका पति मर गया हो, उसे पुनर्रिवाह करने की आशा है। भर्थाव्‌ 
चुनर्तियाह संतान के लिए करना चाहिए, ब्यमियार के छिए नहीं । स्यभिः 
चाराथ पुनर्विवाह मिंच कारय है। यदि १६ बर्ष की उम्र श्री के विवाह 
की समझी जाय, तो उसके २० । १२ बर्ष घी उप्र में संतान हों पानी 
चाहिए भौर इसी बीच में यदि चद विधवा हो यई हो तो अपत्योत्पादनाथ 
दूसरा विवाद कर सकती है | तांत्पंय यद्ट ६ के २८७ वर्ष चक की,उन्न में 
विधवा होने वाली स्री, जिसके संतान पैदा न॑ हुई ो,--दूसंस विवाह - 
कर सकती है, पेसा येद कहता है। ..., 24 

यहाँ यह देखना फ्ि विवाद,के छिए स्एतिकारों के.श्यां विशवार हैं! 
आक्षदत्वय कट्ठते हैं:--- हु 





विज्रवाओं: का कँततेब्य ४4६१ 








अज्तताश्व॒ क्षताश्रेव पुनभेः सेस्क्रता पुनः। 
स्वैरिणी या पति हित्वा सबवर्णकामतः शयेत्‌ ॥ 


अर्थाव--भक्षत योनि विधवा का पुनर्विवाह करना-चाहिए जो विधवा 
बिता संस्कार के दूसरे को अपना पति यतस्ती है, घह खेरिणी है। स्याप्न- 
पाद के बचन देखिएु-- 
पेत्निनाशे यथा पुँसो भदेनाशे तथा र्त्रियः । 
पुनर्विद्राहः कप्तेब्यः कलाबपि झुगे तथा ॥ 
अर्थात--फर्ियुग में स्त्री के मरजाने के बाद जैसे पुरुष पुनर्विवाह 
कर छेते हैं; उसी प्रकार पुरुष के मरने पर खी को भी घुनर्वियाद करलेना 
ज्वाहिएु.। बैशंपायन ने कहा हैः-- 


4 
पुरुपाणामिय खस्रीणां विवाद्या वदवों मताः 
भर्तनाशे पुनः स्त्रीणां पुंसां पत्तीलये यथा ।६ 

अर्थात्‌--पुरु्षों के मरने पर स्लियों के अनेक विवाह हो सकते हैं | 
जैसे स्री के मरज़ाने पर पुरुष दूसरा विवाद कर सउ्ता है, “ वैसे ही फ्री 
भी पुरुष के मरने पर घुनर्विवाद कर सकती है | जावालि की सम्मति 
है क्रि-- 
पघराह्मण: दानियाः वेश्याः शद्वाः खुछुलयोपितामस । 
पुनवियाई- कुर्वोरन्नन्यधा पाप खेंभबःओ. 
अर्थ--आग्मण, क्षत्रिय, बैशय और शुद्ध की विधवा खियों का पुन- 

्िंवाइ कर देना. चाहिए, नहीं तो पाप ऐोने की संभावना है ।सदृपिं झग- * 

स्यजी आज्ञा देते हैं:--- कै 


है "वेदर्यदियाँ 0 ा हल. 
क्क्ःःिःिंःि्िलोििजि-....... 33 श्र | 
“न्मर््रमावे बयसत्रीां पुनः परिणयो मंतः | | 
* न तन्न पाप नारीणामन्येथां तद्॒तिनेहिं॥ 
अथ---प्रत्ति के मर जाने, एर ुबवी सियों का विवाद दूसरे पुर्पे के 
साथ करदेना चाहिए। इसमें कोई पांप नहीं है सियों के लिए सिवाय, 


इसके कोई उपाय ही नहीं हैं । पारांशर ने केहा है किंः-- 


, नष्टे खते प्रवजिते क्लीमे.च पतिते पतो | 
पंचस्वापत्सु नारीण पातिरन्यों विधीयते॥ 


आर्योतू--पत्ति के लापता हो जाने पर, मर जाने पर, संन्यासी हो * 
जाने पर, नपुंसक माठ्स होने पर, और झुसलमान.यां ईसाई येव जाने 
पर, ख्तिरयों को दूसरा व्रिवाह कर लेना चाहिए । ' 25... # ६ 


ये केवल प्रमाण ही प्रमाण नहीं है; वस्कि दिन्दू-इतिहास में सैकदों 
उदाहरण भी हैं । महाभारत सर रामायण के पाठकों को ऐसे अनेक उदा* 
इरण मिज़े होंगे जिनमें शास्त्रों के उपरोक्त वचनों का.पाछन किया गया 
दो । तात्पय यद है कि “विवाह सरस्कार संतान पैदा करने के लिए फ्िया 
जाता है। यदि इस उद्देदय से किसी अछोर की घाधा हो सो उसे हृदाना 
धाहिए | संतान अवश्य पैंदो करनी खाहिए,। यदि संतान पैदा होने के 
यूबे ही स्री या पुरुष दोनों में से कोई एंक सर जाय, तो फिर यह संतान 
ऐदा करने के लिए पुऑर्तिवाद करले तो कोई हानि नहीं” । थही हृष्छा 
इमारे शार्थों -की है ।. अब विधवा-विवाड :विपयक अथर्ववेद के इन मंत्रों 
पर भी विचार कीजिये 5-6 0 0288 


या पूर्व पति विश्याधान्य विन्दते परम । 


लक पश्नोदर्त च तावज दृदातो न वियोपतः/॥ 
हट ॥ धर शऐेक ।ी 








विधवाओं का कर्तव्य १६३ 








समानलोको भवति पुन्सुंचापरः पतिः-।' 
यो३5जं पञ्चोदर् -दक्षिणाज्योतिप ददाति ॥ 


६॥१७५॥-२८ ॥॥। 


अर्थ-- णो श्ली पहछे पति को पाकर उसके याद दूसरे को प्राप्त 
होती है। थे दोनों निश्चय ही ईश्वर को समपंण करें । ये दोनों लरूण न 
हों। दूसरा पति दूसरी बार विवाहित सखी के साथ एक स्थान बाला होता 
है। जो परमात्मा को समपंण करता है । 


इसी प्रकार के संत्र वेद में अनेक स्थान पर आये हैं हसने यहाँ पर 
उन्हीं मंत्रों को छिखा है, जो सहज ही समश में आजाने बाछे हैं । 
अथवंधेद्‌ काण्ड १८ सूक्त ३ के मंत्र +, २, ३, और ४ इसी सम्यन्ध में 
अधिक विचारणीय हैं। ऋग्वेद मण्डल दसयाँ सूक्त १८ और मंत्र ८ और 
१८, तथा सं० १० सूक्त ४० मंत्र द्रो भी एमारे विषय के पोपक हैं। 
सैत्तिरीय भारण्यक ६---१--१४ में भी विधवाष्रिवाह के पक्ष' में लिखा 
हुआ दै। स्त्रियों को उचित दै कि दे स्वयं अपने फ्तेब्य का निर्णय करें । 
थद्ट विषय एक ऐसा महत्त्वपुण सथा जटिल है कि जिस पर ६_म अपनी 
ओर से बहनों को कुछ कट्टना टीफ नहीं समझते । हमने थेद फे मंत्रों को 
तुम्हारे विचार के लिए. उपस्थित कर दिया है, इन पर विचार करो और 
अपनी छम्मति करो । 


अन्त में में अपनी यहनों से यही प्राथंना करता हूं कि घेदानुकूल भाच- 

रण कर अपने जीवन को प्रविश्र एवं उच्च चनाओ। बेदों को पदुना-पद्ाना और 
सुनना-सुनाना चाहिए । इसी में तुम्दारा फस्याण हू। बेद में पी-पुयप 
के लिए कहीं भी पक्षपात नहीं है--समता का अधिकार है । इसडिप्‌ 

- प्री का स्वाप्याय करना चाहिए मौर जो कुछ भी उनमें उपदेश हैं, तदु* 


89 . “येदमें स्तियाँ : ' 











जुकूछ ध्राचरण कर 'अपना:मारी जीवन 'साथेक करना -चाहिए। बेह 
लुकूल व्रचनों को ही सत्य मानना चाहिए -और वेदविरुद्ध, वि्धानों 
विश्वास नहीं छाना चाहिए। इसी में तुम्दारा भला है! मह्नएमय प₹ 
मात्मा सुम्दें सुबुद्धि दें और सुमाग दिसलाये । 


ग ॥ %* झान्तिः शान्तिः शान्तिः 


# समाप्त # 





